| तत्वाथदीपनिवबन्धान्तर्गत। 


 सकषिप्तजास्त्रार्थप्रकरण | 


गोस्वामी श्याम मनोहर 


प्रकारक : श्रीवल्लभ विधापीठ श्रीविद्लेशप्रभुचरणाश्रम ट्रस्ट 
वैभव को-अपिरिटिव सोसायरी 
पुणे - बेगलोर रोड, कोल्हापुर 
महाराष्ट ४१६ ००८. 


सकलनकर्ताः गोस्वामी श्याम मनोहर 


प्रथमसस्करण : वि.स.२०७० 


प्रति * ९००० 


निःशुल्कवितरणार्थं : मुबई विश्वविधालयके फिलोसोफी डिपार्यमेर ओर 
वल्लभवेदात एकेडमी अन्ड रिसर्च सेन्टर के लिए 
श्रीवल्लभ विधापीठ श्रीविटलेशप्रभुचरणाश्रम टस्ट, 
कोल्हापुर, द्वार प्रकाशित. 


मुद्रक : शैलेश प्िन्रसं, 
४, चुनावाला इन्डस्टिअल्‌ एस्टेर्‌ , 
कोडिविरा, अधेरी (पूर्व), 
पुनई्‌ : ४०० ०५९. 


ग्रन्थपरिचय 


जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विटलेश्वरः प्रभुः श्रीमान्‌ । 
पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति॥ 


तत्तवार्थदीपनिबन्धके प्रारम्भे महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरण अपने अन्य 
अनेक ग्रन्थोको लिखनेका संकल्प प्रकट करते है. एेसा अन्य किसी 
भी ग्रन्मे उपलन्ध होता न होनेसे यह सहज सम्भव लगता है 
कि तत्वार्थदीपनिबन्ध महाप्रभुविरचित ग्रन्थोमे आद्य रचना हो. कुछ 
अन्य विद्वानोकी धारणा है कि उक्त निबन्ध ग्रन्थमे उपदिष्ट सिद्धान्त 
एव॒ साधना मर्यादामार्गयि है, जनकि षोडशग्रन्थोमे उपदिष्ट सिद्धान्त 
एव॒ साधना पुष्टिमार्गयि है. कुक अन्य अन्वेषकोकोनि तो यह भी 


प्रस्तावित किया है कि निबन्धलेखनकालमे महाप्रभुके मनमे स्वतन्त्र 


पष्टिसप्प्रदाय प्रवर्तनकी कोड सुस्पष्ट योजना या रूपरेखा नही थी. 


श्रीयोगिगोपेर्वरजीके (द्रष्ट. : अणुभाष्यप्रकाशरसश्मि २।३।५० ) एक 
वचनसे उल्लिखित धारणाओंको पोषण भी मिलता है. रस्मिकारके 
अनुसार महाप्रभुविरचित साहित्यको अधोनिर्दिष्ट॒ चार वर्गों विभाजित 
कियाजा सकता है : 


(१) आधिभौतिक ग्रन्थ_त्रहमसूरत्राणुभाष्य 
(२) आध्यात्मिक ्रन्थ=तत्त्वार्थदीपनिनन्ध 
(३) आधिदैविक ग्रन्थञश्रीभागवतसुबोधिनी 
(४) निर्गुण ग्रन्थ षोडषग्रन्थ 


इस वर्गीकरणका आधार, रस्मिकारके अनुसार, इन प्रन्थोकी ' इतिश्री मे 
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महाप्रभुद्रास अपनाया गया शैलीभेद है यथा : भाष्यमे महाप्रभु स्वयको 
.वेदव्यासमतवतिंवल्लभाचार्य' तो निबन्धे ` विष्णुस्वामिमतानुवर्तिबल्लभाचार्यः 
तो श्रीभागवतसुबोधिनीमे श्रीलक्ष्मणभट्ात्मजवल्लभदीक्षित' तो षोडषग्रन्थमे 
केवल श्रीवल्लभाचार्य कहते है, 


इस धारणाके अनुसार, अर्थात्‌ श्रीयोगिगेपेश्वरजीके मतमे, 
तत्तवार्थदीपनिबन्धमे महाप्रभुका निजमत नहीं प्रतिपादित हवा है किन्तु 
श्रीयज्ञनारायण भट्रसे लेकर श्रीलक्ष्मण भट पर्यन्त श्रीविष्णुस्वरमिसम्प्रदायकी 
कुलपरम्परागत मान्यताका प्रतिपादन ही हुवा है. अतएव बे तत्त्वार्थदीपनिबन्ध 
ग्रन्थको महाप्रभुविरचित आध्यात्मिक साहित्यकी कोटिमे रखना चाहते 
है. 


रस्मिकारके इस वर्गकिरणके बारेमे अनेक प्रश्न उठते है, यथा : 


१.उन ग्रन्थोकी कौन सी कोटि माननी कि जिनमे इन 
चारोमे से एक भी तरहकी “इतिश्री लिखनेके नजाय महाप्रभुने 
अन्य ही पाचवीं प्रकारकी `इतिश्री, उदाहरणतया, “इति 
श्रीभागवतसारसपुच्चये वैश्वानरोक्तं पुरुषोत्तमनाम्ना सहस्र 
सम्पूर्णम्‌" लिखी है. 


२.उन ग्रन्थोको किस कोटिमे स्वीकारना जिनमें षोडषग्रन्थ 
जैसा कु भी नहीं फिर भी, उदाहरणतया, “इति 
श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिताः पूर्वमीमांसाकारिकाः सम्पूर्णाः "` एेसा 
महाप्रभुने लिखा ही है. 


३ .तत्वार्थदीपनिबन्धके अन्तर्गत शस्त्रार्थप्रकरणकी कारिका- 
ओंकी "इतिश्री पे हम “श्रीकृष्ण-व्यास-विष्णुस्वामि-मतानुवर्तिं- 
श्रीवल्लभदीक्ितविरचिते शास्त्रार्थकथनं प्रथमं प्रकरणम्‌ ' 
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शब्दावली हम पाते ह जबकि इन्दी कारिकाओके व्याख्यानरूपेण 
लिखे गये प्रकाशकी 'इतिश्री मे ““इति श्रीतत्त्वदीपनिबन्धटीकायां 
श्रीवल्लभाचार्यकृतायां प्रथमं प्रकरणम्‌" शब्दावली मिलती है। 
यह तो सर्वथा असमजस ही लगता है कि मूल 
श्रीविष्णुस्वामिमतानुसारी हो ओर उसके अभिप्रायको स्फुट करनेको 
लिखी गयी टीका वाल्लभमतानुसारी हो. 


दस ॒विरोधाभासके परिहारका एक उपाय यह सोचा 
जा सकता है स्वय महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यको श्रीविष्णुस्वामिमतानु- 
गामी मान कर इस व्यर्थं भेदको समाप्त कर दिया जाय, 


इस प्रकारके ऊहमे एक बाधा स्वय महाप्रभुके ““भेदः 
पारमार्थिकः इति शास्त्र पुरस्कृत्य त्रिविधो भक्तियोगः उक्तः. 
तेच साम्प्रतं विष्णुस्वाम्यनुसारिणः, तच्ववादिनः, रामानुजाः च 
इति तमोरजस्सत्त्वैः भिन्नाः अस्मत्प्रतिपादितः च नैर्गुण्यः. एव 
चतुर्विधोऽपि भगवता प्रतिपादितः" ( सुबो. ३।३२।३७ ) इस वचनके 
कारण उभरती है. भेदवादमूलक तामस, राजस तथा सात्विक 
भेदसे भक्तिके तीन प्रकार क्रमशः श्रीविष्णुस्वामी श्रीमध्वाचार्य 
तथा श्रीरामानुजाचार्य द्रा प्रवर्तित है, एेसा कह कर स्वप्रतिपादित 
प्रकारको महाप्रभु निर्गुणा भक्ति कह रहे है. साथ ही 
साथ इन चारो प्रकारोको भगवदभिप्रेत भी माना है. इस 
विधानके विपरीत पुनः महाप्रभुका, न केवल यहीं अपितु 
अन्यत्र भी उज्जयिनी आदि तीर्थपुरोहितोको स्वहस्ताक्षरमे दिये 
गये वृत्तिपत्रोमे भी, स्वयको "विष्णुस्वामिमतानुवर्ती' कहना 
आत्मनिन्दाका प्रकार मानना पड़गा। 


अतः रासपचाध्यायीमे अनेकत्र गोपीजनोमेसे किसी एक 
गोपिकाके भावको तामस, राजस या सात्विक; एवम्‌ अन्य 
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गोपिकाके भावको निर्गुण दिखलाते समय महाप्रभुका तात्पर्य 
जैसे निन्दाका नहीं किन्तु भावकी विलक्षण चमत्कृतिके नेमे 
होता है - विविधतया प्रशसा कसेमे होता है-रेसे ही यहां 
भी स्वीकारना चाहिये. 


निष्कर्षरूपेण यह स्वीकारना ही पड़ता है कि महाप्रभु 
विष्णुस्वामिसप्रदायके कुलपरपरागत अनुवर्ती होनेपर भी 
(द्रष्ट .सुनो.प्रका.१।१।१) कुछ अधिक ओर भी प्रकार 
पष्टिभक्तिमार्गका कहना चाहते रहै, अपनी मर्यादामार्गय 
विष्णुस्वामिमतानुवर्तिताके त्यागके निना ही. अस्तु 
४.सुबोधिनी आदि ग्रन्थोमे बहुधा तामस, राजस, सात्विक 
एवम्‌ निर्गुण एसे चार वर्गोका तो उल्लेख मिलता है, 
परन्तु आधिभौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक की तुलना 
चतुर्थवर्गको निर्गुणः कहना इन तीन वर्गोको सगुणः 
( द्रष्ट .सर्व.नि.१९१९ ) कहनेमे फलित होता है. ओर शुद्धाद्रैतवादकी 
चोखरमे श्रीकृष्णरूपम अधिदेवको सगुण या सात्विक कहना 
सिद्धान्तसगत नहीं होता. 


शुद्धसत्वप्रधान मायासे कल्पित व्यवहार या प्रतिभास 
होनेसे अथवा उपासनार्थ-कल्पित होनेसे, केवलद्रैतबादपं तो 
सर्लतासे श्रीकृष्णरूप अधिदेवको भी सगुणताके स्तरपर परका 
जा सकता है. महाप्रभुके मतमे, परन्तु यह सर्वथा असंभव 
है. एतदर्थं अधोनिर्दिष्ट उद्धरण मननीय होगे : 


(क) "सद्‌ अधिभूत चिद्‌ अध्यात्मं आनन्दो आधिदैविकः 
इति... देहो अधिभूत जीवो अध्यात्मा ईशो अन्तर्यामी अधिदेवः, 
तत्रैव विद्यमानोऽपि अनभिमानित्वात्‌ ब्रह्मेति एकत्रैव त्रिप्रकारेण 
वर्तते इति प्रकारान्‌ गणयति - अन्तर्यामि अक्षरं कृष्णो 
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ब्रह्मभेदाः.. .  '( त.दी.नि.पर.२।१२०-१२१ ). 


(ख) यथा जलं तथा सर्व, यथा शक्ता तथा हत्‌, 
यथा देवी तथा कृष्णः* ( सिद्धा.मुक्ता.९ ). 


(ग) सएव हि जगत्कर्ता तथापि सगुणो नहि गुणाभिमानिनो 
ये हि तदंशाः सगुणाः स्मृताः. कर्ता स्वतन्त्रषएव स्यात्‌ सगुणत्वे 
विरुध्यते" ( त.दी.नि.१।७७ ). 


वाल्लभ ग्रन्थोमे सन्दर्भभेद एवम्‌ विवक्षाभेद के वशात्‌ 
सगुणः शब्दके दो अर्थं मिलते है. प्रथम दिन्यगुणोके सहित 
होना ओर द्वितीय प्राकृतगुणोसे रहित होना. यही नात “निर्गुणः 
शब्द पर भी लागू होती है. अतएव निर्गुणः का एक 
अर्थं होता हि प्राकृतगुणराहित्य. एेसी स्थितिमे भागवते वर्णित 
कृष्णलीला या अन्य भी भगवत्लीलाओं को, जब तक 
प्राकृतगुणयुक्त परमात्माकी लीला न मानी जाये, तब तक 
उनकी व्याख्यार्थ प्रवृत्त हुई सुबोधिनीको ` सात्विक कैसे कहा 
जा सकता है? प्रतीत होता है कि इसी असमजसताको 


द्र करनेके लिये 'सात्विक' न कह कर आधिदैविकः कह 


दिया गया है. परन्तु सुबोधिनीसे षोडशमग्रन्थोका वैलक्षण्य 
यदि मिर्गुणताका हो तो सुबोधिनीको सगुण आधिदैविक हटात्‌ 
मानना ही पड़गा। 


५. श्रीविष्णुस्वामिमतके अनुवर्तनसे आध्यात्मिकता तथा 
श्रीवेदव्यासके अनुवर्तनसे ग्रन्थे आधिभौतिकता आती हो 
तो सुस्पष्टतया हम देख सक्ते है. कि निबन्धकारिकाकी 
इतिश्रीमे महाप्रभुने स्वयको श्रीवेदव्यास ओौर श्रीविष्णुस्वामी 
दोनोका ही अनुवर्ती बताया है. अतः यहा आधिभौतिकता 
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एवम्‌ आध्यात्मिकता का साकर्य भी मानना पडेगा. जहां 
तक पूर्वपक्षनिराकरण एवम्‌ स्वसिद्धान्तोपदेश के भेदका प्रन 
हे तो वह तो भाष्य ओर निबन्ध दोनमिं ही उपलब्ध 
होता है. 


स॒ तरहके अन्यभी अनेक असमाधेय प्रश्न इस वर्गीकरणमे 
उत्थित होते है. अतः श्रीयोगिगोपेश्वरजीके विधानका वास्तविक अभिप्राय 
स्पष्ट नहीं हो पाता है. 


इतिश्री-लेखनकी इन विभिन्न रौलियोके कारण, कौनसे ग्रन्थका 
लेखनारभ महाप्रभुकी किस वयोवस्थामे हुञा है, इतना-सा सकेत तो 
समान्यतया प्राप्त क्रिया जा सक्ता है. इससे अधिक, किन्तु, अन्य 
जो बाते यहा खोजी गयी है, उनका महाप्रभु-विरचित ग्रन्थोकी आन्तरिक 
सुसगति एवं ॒सर्वग्राही दृष्टिकोण के साथ कोई तालमेल बैठता नही 
हे. यह तो साफ-साफ इललकता है तथा प्रमाणित भी है कि निबन्धकारिकाओका 
लेखनारभ सुबोधिनी तथा अनेक षोडशग्रन्थो के लेखनसे पूर्वं॑हुञा 
है. इसी तरह निबन्धप्रकाशका लेखन यदि सुबोधिनी आदिके नादमे 
न भी सही तो कमसे कम साथ-साथ तो हुआ होना ही चाहिये. 


एेसी स्थितिमे महाप्रभुके दुष्टिकोणमे वयोवस्थाके साथ परिवर्तन 
हुआ, अर्थात्‌ पहले आप केवल मर्यदामार्गय उपदेश ही देते थे 
ओर बादमे पुष्टिमार्गयि; अथवा एक किसी ग्रन्थमे आपने केवल मर्यादामार्गाय 
सिद्धान्त एव साधना तथा अन्य ग्रन्थे पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त एवं साधना 
का उपदेश दिया है, एसा सिद्धान्तभेद खोजना महाप्रभुके व्यापक 
शुद्धाद्रितवादका आशिक प्रत्याख्यान ही है, 


एसे क्रत्रिम किसी भी विभाजनके बजाय अतएव महाप्रभुविरचित 
साहित्यका एक सहज वर्गाकिरण हम यों देना चाहेगे : 
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महाप्रभुविरचितसाहित्य 


नङ्क र्मक्ःत्क्त | 
(१) तत्त्वार्थदीपनिबन्ध (२) भाष्य (३) भागवतव्याख्या (४) प्रकरणग्र॑थ (५) प्रकीर्णग्रथ 





(१) तत्त्वार्थदीपनिबन्ध 
शास्रार्थप्रकरण सर्वनिर्णयप्रकरण भागवतार्थप्रकरण 
(२) भाष्य 
~ 
पूर्वमीमासाभाष्य ब्रह्मसूत्रभाष्य गायत्रीभाष्य 
(क) कारिकात्मक एवम्‌ (क) कारिकात्पक एवम्‌ 
(रख) गद्यात्मक (रख ) गद्यात्मक 


(३) भागवतव्याख्या 


-------------- 

















सृक्ष्मटीका सुबोधिनी 
(४) प्रकरणग्रन्थ 
---------------- | ता 
षोडशग्रन्थ यमुनाष्टकादि शिक्षाश्लोकी तथा पचश्लोकी 
(५) प्रकीर्णं 
म [111 म 
भक्त्यग वाग 
1 
(क) नामपाठार्थं (ख) रूपवर्णनारथं स्तुत्यर्थं (ग) लीलाचिन्तनार्थं 
पुरुषोत्तमसहस्रनाम परिवृढाष्टक, मधुराष्टक दशमस्कन्धानुक्रमणिका 
त्रिविधनामावली नन्दकुमाराष्टक, गिरिराजधार्याष्टक 


कृष्णप्रेमामृत श्रीकृष्णाष्टक, गोपीजनवल्लभाष्टक 


(क)पुरुषोत्तमसहप्रनाम त्रिविधनामावली तथा कृष्णप्रेमामृत (1) 


(ख)परिवृढाष्टक मधुराष्टक गिरिराजधार्यष्टक श्रीकृष्णाष्टक गोपीजनव- 
ल्लभाष्टक आदि, 


(ग) दशमस्कन्धानुक्रमणिका. 


इनके अलावा सुदशनक्व्च तथा भगवत्पीठिका ग्रन्थ भी माने 
जाते है. परन्तु उनका महाप्रभुविरचित होना न तो सिद्धान्तसंगत लगता 
है ओरन वे सर्वमान्य ही रहै 


ग्रन्थोके पूर्वोक्त विभाजनका आधार स्थूलरूपसे ““आचार्यवाचः 
प्रणमामि भाष्य-निबन्ध-सुबोधिनीस्था इतराश्च यास्ता" यह गोस्वामिश्री 
पुरुषोत्तमजीकी उक्ति है. 


इस तरह महाप्रभुविरचित ग्रन्थोकी तालिकाके बाद अब इन 
सभी ग्रन्थोमे कया-कैसी एकवाक्यता है, यह दिखलानेका हम प्रयास 
करना चाहेगे. 


स्वय॒महाप्रभु तथा उनके आत्मज गो.श्रीविदलनाथ प्रभुचरण की 
"साकार ब्रह्म शुद्ध हि माया तच्छक्तिः उत्तमा तया सर्वत्र सम्मोहः 
साक्षाद्‌ भक्तिः च मोचिका" सुनो.१।७।४ ) ओौर तन्मूलक ˆ "साकारब्रह्मनादै- 
कस्थापको'* ( सर्वं.स्तो.८) इन दोनों उक्तिओके आधारपर महाप्रभुके 
मतका अभीष्टतम तथा प्राथमिक अभिधान “शुद्धब्रहमवादः "शुद्धब्रह्माद्रैतवादः 
अथवा शुद्धाद्रैतवाद' के बजाय "साकार-ब्रह्मवाद( 81. €ा11116ंऽ1/ 
बालत एलाऽजाशांऽ) ) ही हम मान कर चलते है. उत्तरकालपे प्रचलित 
हुवा अभिधान शुद्धाद्रैतवाद', क्योकि सभव है कि स्वयम्‌ महाप्रभुद्राय 
निर्धारित अभिधान न भी हो. साकागत्रह्मवाद' शब्दमे 'साकार विशेषण 
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हे, जिसका अभिप्राय अमायिक-अप्राकृत दिव्य आनन्दमय आकारवाले 
श्रीकृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ रहै, इस अर्थे है. ब्रह्म विशेष्य 
हे, जिसका अभिप्राय है, इस जगत्‌का अभिन्ननिपित्तोपादानकारण 
आत्मरमणशील केवल ब्रह्म ही है. अन्य माया प्रकृति परमाणु काल 
कर्पं॑स्वभाव आदि कोई भी पदार्थं ब्रह्मभिन्नतया जगत्‌की उत्पत्ति 
स्थिति या लय मे निपित्तकारण उपादानकारण अथवा प्रयोजन नन 
नही सकते. 


पहाप्रभु कहते है: 


अखण्डं कृष्णवत्‌ सर्व यथा तत्तु निरूपितम्‌ 
आत्मैव तदिदं सर्वं सृज्यते सजति प्रभुः। 
त्रायते त्राति विश्ात्मा हीयते हरतीश्बरः । 
आत्मैव तदिदं सर्व ब्रह्मी तदिदं तथा ॥ 
इति श्रुत्यर्थम्‌ आदाय साध्यं सर्वैः यथामतिः। 
अयमेव ब्रह्मवादः शिष्टं मोहाय कल्पितम्‌ ॥ 
( त.दी.नि.२।१२२-१२४ ) 


इस साकाएत्रह्मवादके कारण महाप्रभुका कृष्णभक्तिपर सर्वाधिक 
उपदेशभार है. इस साकाणत्रह्मवादपर अवलम्बित होनेके कारण ही पहाप्रभुके 
मतमे पुष्टिभक्तिमे कभी माहात्म्यज्ञान अनिवार्य है तो कभी नहीं भी. 
सुबोधिनी (१०।२६।१३) मे यह आता है कि भगवत्प्राकटयय ज्ञान 
ओर/अथवा भक्ति के चरम विकास होनेपर जैसे होता है, वैसे 
ही कभी स्वेच्छया भी भगवान्‌ प्रकट हो जाते है. जन स्वेच्छया 
भगवान्‌ प्रकट हो जाते है, तब भगवत्प्राकटयके हैतुभूत ज्ञान या 
भक्ति रूप उपाय अकिंचितकर हो जते है. वर्षा ऋ्तुमे, परन्तु, 
घरकी छतपर जल बरसता रहता है एतावता कूप नदी या सरोवर 
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को अनुपयोगी नहीं माना जा सकता! इसी तरह स्वेच्छया प्राकरयके 
अलावा ज्ञान-भक्तिकी भी अनुपयोगिता मानी नहीं जा सकती है. 


इसके अलावा शास्त्रार्थप्रकरण ( प्रकाश.४।४२ ) मे महाप्रभुने यह 
स्पष्टीकरण भी दिया है कि भक्तिके दो अंश है प्रथम माहात्म्यज्ञान 
तथा द्वितीय सुदृढ सर्वतोधिक स्नेह. देवादिविषयिणी रतिको “भावः 
कहा जाता है. देवत्व माहात्प्य है ओौर रति प्रकट होती है, उस 
देवको जब हम अपनी आत्माके रूपमे जाने या मानने लग जाये 
तन. अतएव शास्त्रोमे जगत्कर्ता जगदाधार अन्तर्यामी फलदाता आदि 
जो भी ब्रह्मके माहात्म्य दिखलाये गये है, उनका अन्तिम प्रयोजन 
माहात्स्यज्ञापनद्रारा हम जीवात्माओमि परमात्माके प्रति सुदृढ स्नेहको उदनुद्ध 
करना ही है. बेदके पूर्वकाण्डमे वर्णित कर्ममार्गका भी मुख्य प्रयोजन 
चित्तशुद्धिद्रारा माहात्म्यज्ञानप्राकयय ही है. इस तरह कर्मसे ज्ञान ओर 
ज्ञानसे भक्तिके प्राकरयक्रममे पूर्वोत्तरकाण्डकी ही नहीं अपितु अन्यभी 
अनेक शास्त्रोकी एकवाक्यता प्राप्त हो जाती है. यह मुख्य कल्प 
है. 


अधिकारभेदवश, परन्तु, इसमे अनेक विकल्प एव॒ अनुकल्प 
भी सभव है. तदनुसार मार्गभेद साधनभेद एवं फलभेद भिन्न-भिन्न 
शास्त्रोमे वर्णित हुवे है. 


यह तथ्य है कि पुष्टिमार्ग-सप्रदायके आचार्यके रूपमे महाप्रभु 
अन्यान्य मागेकि अनुष्ठानोका उपदेश देकर अपने अनुयाईयोको साधनाबाहूल्यमे 
दिग्भ्रान्त नहीं करना चाहते. अतएव स्पष्ट ॒शब्दोमे भक्तिकी तुलनामे 
अन्य सभी साघधनोको गौण ही मानते है. फिरभी जनबतक देहाभिमान 
बना रहता है, तब तक उन-उन अभिमानोको लक्ष्यमे रख कर वेदादि 
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शास्त्रोद्रारा अनिवार्यतया विहित किसी भी धर्म (चाहे बह कर्मं॒ज्ञान 
भक्ति प्रपत्ति रूप हो अथवा वर्णाश्रमोके प्रभदमूलक आचार वृत्ति 
त्रत प्रायश्चित्त आदि रूपी हो) के त्यागकी कुट भी नही देते. 
एतदर्थं अधोनिर्दिष्ट वचन मननीय होगा : 


ˆ "जब तक यह देह ( या देहाभिमान ) है तब तक वर्णाश्रमधर्म 
ही हमारे लिये स्वधर्मं है. भगवदधर्म भी तब या तो हमारे 
लिये विधर्मरूप हि या पररधर्मरूप है. जब देहाभिमान शिथिल 
होने लगे तब भगवद्दास्य ही हमारेलिये स्वधर्मकी कोटीमें 
आ जायेगा भौर अन्य सभी वर्णाश्रमादि धर्म भी तब हमारे 
लिये परधर्म बन जायेगे" . 

( सुबो.२।२८।२ ). 


साथ ही साथ महाप्रभुका यह भी कहना है कि वर्णाश्रिमादिधर्म 
तत्तद्‌ अधिकारियोके लिये ही है, जबकी भक्ति-प्रपत्ति सर्वाधिकारक 
धर्म॒है. वर्तमान कलियुगके कारण स्वाध्याय शौच तप आदिसे रहित 
साधकोंकी अनेकविध आध्यात्मिक दुरवस्थाओंको देखते हुवे सिद्धान्ततः 
सर्वथा मान्य होनेपर भी व्णश्रिमाचारादि ध्मकि यथाविधि अनुष्ठानको 
महाप्रभु अशक्यप्रायः मानते है. अतः व्यवहारे भक्ति-प्रपत्तिको ही 
एकमात्र अवशिष्ट विकल्प मानते है (द्रष्ट. : त.दी.नि.१।१५-२९, 
२।१८५-२९९ ). 


इस सारी वातोको लक्ष्यमे रखकर यदि महाप्रभुके सैद्धान्तिक 
चिन्तनपर आधारित साधनोपदेशकी तालिका बनाना चाहं तो वह कुक 
एसी होगी : 
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माहात््यज्ञानाग श्रीकृष्णासकत्यग 


7 छता 


(१) वेदोक्तप्रकारतः (२) गीतोक्तप्रकारतः (३) तन्त्रोक्तप्रकारतः (४) भागवतोक्तप्रकारतः 


(१) द्विजाधिकारक 
वेदोक्तप्रकारतः 
नरी ण्डीय पगौ 
निष्का्मकर्ममार्गं ज्ञानमार्ग 
आध्यातप्मिकतया आधिभोतिकतया ब्रहमानन्दानुभवरूपा 
आत्मानन्दरूपामुक्तिप्रद ज्ञानागचित्तशुद्धिप्रद ---- [श 
जीवन्मुक्तिप्रद सायुज्यमुक्तिप्रद 
(२) सर्वाधिकारक 
गीतोक्तप्रकारतः 
प्रपत्तिमार्गं 


पावनरा 


सायुज्यरूपामुक्तिप्रद 


(३) चतुर्वर्णाधिकारक 


पाञ्चरात्रप्रकारतः 
मर्यादाभक्ति 
पापनाश 
सायुज्यादिचतुविंधमुक्तिप्रद 
(४) सर्वाधिकारक 
भागवतोक्तप्रकारतः 
प्रमाणबल प्रमेयबल 
(भक्तिवशभगवत्प्राकस्यरूपा) ( प ) 
1 ~ शुद्धपुष्ट 
[1] 
(क) पुष्टिपुष्टि (ख) मर्यादापुष्टि (ग) प्रवाहपुष्ट भजनानन्द 
भजनानन्द 


अलौकिकसामर्थ्यप्रद सायुज्यप्रद क 


प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वक लीलोपयोगि वैकुण्टादिषु 
भगवदासक्तेप्रद सायुज्यप्रद नित्यलीलोपयोगीदेहप्रद 


मिश्रपुष्टिके त्रिविध प्रकारका ही वर्णन यहा शास्त्रार्थप्रकरणके 
उपसहास्मे तथा पुष्टिप्रवाहम्यदिग्रन्थमे समञ्ञाया गया है. उसकी परस्पर 
सवादिता एकवाक्यताका मनन करनेके लिये वहसे कुक वचन हम 
उद्धूत करना चाहेगे : 


(क) पुष्िपुष्टि 
एव ` सर्वं ततः - "सर्व सः इति ज्ञानयोगतः। 
यः सेवते हरिं प्रेम्णा श्रवणादिभिः उत्तमः॥ 
( त.दी.नि.१०१) 
ते हि द्विधा गरुद्धमिश्रभेदाद्‌ मिश्राः त्रिधा पुनः। 
प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये। 


(पु.प्र.म.१४-१५ } 


(ख) मर्यादापुष्टि 
णास्त्रार्थज्ञानाभावेपि प्रेम्णा भजने पध्यमः 


( त.दी.नि.प्र.१।१०२) 


मर्यादया गुणज्ञास्ते...... 
( पुप्रम.१६) 


(ग) प्रबाहपुष्टि 
उभयोः अभावे श्रवणादीनां पापनाशकत्व 
धर्मत्व वा नतु भक्तिमार्गः । 
तपोवैराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य भविष्यति योगयोगे तथा प्रेम. .. 
( त.दी.नि.प्र.९१।९०२-१०३ ) 


॥ 1 >€ 


प्रवाहेण क्रियारताः... .. 
(पु.प्रम.१५) 


महाप्रभुके सभी ग्रन्ोमे यही साकारत्रह्मवाद्‌ स्वयम्‌ ब्रह्मकी तरह 
ही व्याप्त है. कही समास-शैलीमे तो कही व्यासरशैलीमे, कीं शब्दशः 
तो कहीं तात्पर्यशः ओर कही प्रतिपाद्य-विषयत्वेन तो कहीं अन्यत्र 
प्रतिपादित विषयके निष्कर्षत्वेन. सर्वत्र यही साकाएत्रह्मवाद निरूपित हआ 
है. इसमे कही कोड विसंगति या सैद्धान्तिक भिन्नता दृष्टिगत नहीं 
होती. 


महाप्रभुके विभिन्न ग्रन्थोमे तथाकथित पुष्टिमार्गीय एव मर्यादामार्गाय 
उपदेशोका प्रभेद खोजना कितना मनगदठृत है, यह जानना हो तो 
अधोलिखित वचन सर्वथा मननीय है : 


ˆ “भक्तेरपि स्वाश्रयधर्मसहित-ज्ञानसहितायाएव तिरोधाननाण- 
कत्वम्‌ उक्तं भवति. एषा भक्तिः माहात्म्यज्ञानपूर्वक-परमस्नेहरूपा 
तथाभूता सती भगवत्परिचर्यायुक्ता भवेत्‌, स्वतः पुरुषार्थरूपा 
सेवा चेत्‌ सा भक्तिः ' स्वतन्त्राः इति उच्यते. स्वाश्रमाचारसहित- 
ब्रह्मानुभवस्हित-माहात्मज्ञानपूर्वक -स्नेहो ब्रह्मभाव करोति. तादुशः 
चेत्‌ परिचर्यसहितो भवेत्‌ तदा सा परिचर्या आनन्दरूपा सती 
त्रयोदश्गुणा भवेत्‌. तदा फलरूपायां तस्यां स्वाश्रमाचारादिकरणं 
फलानुभवप्रतिबन्धकमिति फलत्वेन अनुभवे स्वाश्रमाचाराः 
त्यक्तव्याः, यथा ब्रह्मभावगतस्य, अन्यथा कर्तव्या इति विष्कर्षः . 
एव फलप्रकरणे ता सामान्यतो निरूप्य विशेषतो विरूपणाभावे 
हेतुम्‌ आह दुर्लभा इति न सा उच्यते इति. सन्ति ब्रह्मभावप्राप्ताः, 
नतु एतादुणाः भक्ताः इति". 

( त.दी.नि.प.२।१९६ ). 
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जिसे 'शुद्धपुष्टिभक्त' कहा जाता है ओर जिसे पुष्टिपुष्टिभक्त' 
कहा जाता है वे दोनों अपनी प्रारभिक अवस्था्ओंकी दुष्टिसे भिनन 
होनेपर भी फलितावस्थामे पुष्टिपुष्टिभक्ति शुद्धपुष्टिभक्तिरूपा ही नन 
जाती है. अतः दोनो ही “शुद्धा स्वतन्त्रा च दुर्वभा'" है. 


प्रारभिक साधनदशामे यथाधिकार शास्त्रतः प्राप्त एवं विहित कृत्योकी 
पुष्टिमार्गमे भी अपरिहार्यता है ही मर्यादामार्गकी तरह. फलानुभवदशामे 
तो न केवल पुष्टिमाग्मि ही अपितु पर्यादामार्गमे भी विधिबन्धन शिथिल 
होते-होते स्वतः तूट जाते है. 


हा इतना तो निश्चित ही है कि पुष्टिमार्गमे सेवा मुख्य है 
पूजा नही. अतः केवल मन्त्रयुक्त॒पूजामे तत्पर होनेसे काम नही 
चलेगा (त.दी.नि.२।२३७). कौन नहीं जानता कि सर्वथा पुष्टिमार्गीय 
सेवप्रणालीमे भी धूप दीप आरार्तिकं घंरानाद शंखनाद पंचामृतस्नान 
ज्येष्ठाभिषेक रथ-दोला-पवित्रा-रक्षादिका अधिवासन श्रौताचमन प्राणायाम 
देशकालसंकीर्तन -पूर्वक संकल्प आदि अनेक समन्त्रकं पूजाविधिया समाविष्ट 
है ही. मुख्य तो सेवा ही है. वणश्रिमाचारादि तथा शास्त्रविहितोपचारादि 
सभी कृत्य सेवाके अगत्वेन अनुष्ठेय है, अगित्वेन नहीं. बेदके पूर्वोत्तरकाण्डमे 
वर्णित कर्ममार्ग भी भक्तिके अगत्वेन उपादेय है, स्वातन्त्येण नहीं. 
अन्यथा कर्ममार्ग या ज्ञानमार्गं अन्याश्रयरूप दोष कहे जा्येगे. यह 
अगभाव भी शास्त्रतः तत्तद्‌ वर्णं या आश्रम मे स्थित अधिकारीयोकी 
कृष्णभक्तिके ल्यि ही ` है. अन्यथा वणश्रिमनाद्य अधिकारियोद्रारा की 
जाती कृष्णसेवामे शस्त्रविहित वर्णाश्रमाचारादिको अपरिहार्य अग नहीं 
माना गया है, अप्राप्त होने से. वर्णश्िमके भेदभाव निना श्रीकृष्णकी 
प्रपत्ति ओर/जथवा भक्ति का अधिकार तो मनुष्यमात्रको है दही 
( द्रष्ट. : त.दी.नि.प्.२।१८५-२२६ ). 
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मायावादियोको अभिप्रेत शान्दापरोक्षज्ञानवाद महाप्रभुको सर्वधा 
अप्रामाणिक ( द्र.त.दी.नि.१।६१-६४ ) लगता होनेसे कोई भी पुष्टिमार्गानुयायी 
यह नही कह सकता कि सप्रदायकी आत्मसमर्पण-दीक्षामे देहाध्यास निवर्तक 
उपदेश प्राप्त हो जानसे केवल दीक्षागत शब्दोसे ही देहाध्यास निवृत्त 
हो जायेगा. अन्यथा दीक्षा लेनेके बाद सेवा-स्मरण आदि रूप भक्तिमार्णयि 
उपाय भी निरर्थक ही ठहरेगे ! 


अतः महाप्रभुकी वयोवस्थाके भेदवश अथवा विभिननाधिकारक 
ग्रन्थोके भेदवश ही महाप्रभुके शुद्धाद्रैतवादी दृष्टिकोणमे विहित-अविहितके 
नीच किसी भी तरहके आत्यन्तिक द्वैतको खड़े कएनैकी कोई आवश्यकता 
नही है. 


एतावता यह सिद्ध होता है कि तत्त्वार्थदीपनिबन्ध भी महाप्रभुके 
पुष्टिमार्गीय अनुयाईयोके लिये ही लिखा गया ग्रन्थ है ! 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( २।४।५ ) मे आत्मदर्शनके उपायरूप श्रवण 
मनन ओर निदिध्यासन का विधान किया गया है. तदनुसार महाप्रभु 
श्रीवल्लभाचार्यचरणके दर्शनकी आत्ाका साक्षात्कार करना हो तो हम 
भी यह निःसंकोच कह सकते है कि तक््वार्थदीप निनन्धका 
श्रवण-मनन - निदिध्यासन अत्यावश्यक उपाय है, 


अनधिकारी अध्येता जब, इस प्रकरणत्रयीके भलीभाति अध्ययन 
किये बिना, सीधी छलांग सुबोधिनीपर लगाते है तो वाल्लभ सिद्धान्तका 
ज्ञान उनका विकलांग ही होता है. अस्तु. 
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(क वा 


९५९ 


4 
५४ 
01 
५४ 
५८५ 


श्लोक 


८. 


८९५. 


८६. 


८७. 


सर्वनिर्णयकी विषयानुक्रमणिका 
विषय 


शस्त्रार्थप्रकरणोक्त प्रमेयोका विवेचन 
अवतरणिका... 

कारिका... 

भावानुवाद... 

प्रकाश... 

अनुवाद... 

एकमेव अद्वितीय प्रमेयका बोध भलीभाति हो पाये 
तदर्थं उसकी त्रिविधताका उपपादन 
अवतरणिका... 

कारिका... 

भावानुवाद्‌... 

प्रकाश... 

अनुवाद. .. 

प्रमेयकी प्राथमिक कारणकोरि 
अवतरणिका... 

कारिका... 

भावानुवाद्‌... 

प्रकाश... 

अनुवाद. .. 

कारिका... 

भावानुवाद्‌. .. 

प्रकाश... 


९६९ 


घुष्ट 


५६ 
६ 
५६ 
46 
46 


(५५9 
५.७ 
५५५ 
५७ 
५.७ 


५८ 
4८ 
५८ 
८ 
५८ 
५८ 
५८ 
५९ 


अनुवाद... 
कार्यरूप द्वितीयकोटिमे आनेवाले असंख्य होनेके कारण 
उन प्रमेयोकी गणना शक्य नहीं : 
८८. कारिका... 
भावानुवाद्‌... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
प्रमेयकी तीसरी कोटि स्वरूपकोटि : 
८९. अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 
अनुवाद, .. 
कारणकोरिके अन्तर्भूत तत्वोका उद्देणभावेन पुनः निरूपण : 
९४-९५. 
अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
९६. अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद्‌... 
प्रकाश... 
अनुवाद. .. 
९७. अवतरणिका... 


५७ 


= 


५ 
६. 
९ 
६० 


६० 
६०५ 


६० 
६१ 


६९ 
६१ 
६९१ 
६९ 
६९ 
६९ 
६९ 
६२ 
६२ 
६२ 
६२ 


९८. 


६: 


4 00. 


९०९. 


कारिका... 

भावानुवाद... 

प्रकाश... 

अनुवाद... 

काल कर्म स्वभाव प्रकृति ओर पुरुष के रूपभेदवश 
अनेकविध भगवान्‌के स्वरूपके निरूपणे अश्षररूपका 
उपपादन : 

अवतरणिका... 

कारिका... 

भावानुवाद... 

प्रकाश... 

अनुवाद... 

अवतरणिका... 

कारिका... 

भावानुवाद... 

प्रकाश... 

अनुवाद... 

अवतरणिका... 


, कारिका... 


भावानुवाद्‌... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 


अवतरणिका... 


कारिका... 
भावानुवाद्‌... 
प्रकाश... 


८ 


६२ 
६२ 
६२ 
६४ 


६४ 
६४ 
६४ 
६४ 
६४ 
६५ 
६५ 
६५ 
६५ 
६५ 
६६ 
६६ 
६8 
६६ 
६६ 
६७ 
६७ 
६७ 
६७ 


अनुवाद... 


१०२. जवतरणिका, .. 


कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 


अक्षरब्रहुमके एक अन्य रूप कालका निरूपण : 
१०४- ९०७. 


अवतरणिका... 

कारिका... 

भावानुवाद... 

प्रकाश... 

अनुवाद्‌. .. 

अक्षरब्रहुमके रूपान्तर कर्मका निरूपण : 


५९०५५९९ 


अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद्‌... 
प्रकाशा... 
अनुवाद... 


अक्षरब्रहमके रूपान्तर एेसे स्वभावका निरूपण : 
९११२-११६. 


अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 


१ 


६८ 
६८ 


६८ 
६८ 
६९ 


७२ 
७३ 
७३ 
७४ 
(७४ 


७८५ 
७८५ 
५६ 
५७६. 


अनुवाद... 
कायकि अवान्तरगणोक्ा प्रभेद व्यष्टि भौर समष्टि के 
उपभेटोमे : 
११८.अवतरणिका.... 
कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
कार्यकोटिमे सात्तिकादिकी त्रयी आधिदैविकादिकी त्रयी 
ये प्रभेद भी सोचे जा सकते है : 
११९.अवतरणिका.... 
कारिका... 
भावानुवाद्‌... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
१२०.अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद. .. 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
मूल ब्रहम तततवके ही अन्तर्यामी अक्षरब्रह्म ओर 
श्रीकृष्ण ये तीन रूपभेद होते हँ. इसी तरह इनके उपभेदोका 
भी निरूपण : 
१२९१.अवतरणिका. .. 
कारिका... 
भावानुवाद... 


30), 


५५७ 


७९ 
५५९ 
७९ 
७९ 
७९ 


८ ९ 
८९ 
८ 


प्रकाश... 

अनुवाद... 

जीवात्मा अक्षरब्रह्म ओर पुरुषोत्तम की विभिन्न 

शक्तिओंके प्रभेदोका निरूपणः 
१२२.अवतरणिका... 

कारक... 

भावानुवाद्‌. .. 

प्रकाश... 

अनुवाद... 

उस महत्‌ तत्वकी रूपान्तरभूत बुद्धिका निरूपण : 
१३७.कारिका... 

भावानुवाद... 

प्रकाश... 

अनुवाद... 


८२ 
८२ 


८२३ 
८२ 
८२ 
८२ 
८.४ 


८४ 
८४ 
८५ 
८५ 


सुख दुःख लज्जा काम आदिके उत्पत्ति भौर स्वरूपका प्रतिपादन : 


१३८.अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 

१३९.अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
ब्रहमकी स्वरूपकोटि हो या कार्य या कारणो की कोटि, 
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८५ 
८५ 
८६ 
८६ 
८६ 
८६ 
८७ 
८७ 
८७ 
८७ 


तत््वदुष्टिसे वैसे तो सभी नित्य होनेपर भी सृष्टिमे अपना 
आविर्भाव- तिरोभाव दरसानेवाली शक्तिओके कारण किर्न्ही 
नाम-रूप- कर्मकरा उद्भव या अनुद्भव भी सिद्ध होता है : 


१४०.अवतरणिका, .. 


कारिका... 
भावानुवाद. .. 
प्रकाश... 
अनुवाद... 


९४१-१४२ 


अवतरणिका... 

कारिका... 

भावानुवाद... 

प्रकाश... 

अनुवाद... 

कार्यकोटिमें छ भावविकार रूपी बृद्धि आदिकी 
प्रक्रियाका स्वरूप प्रतिपादन : 


९४३- १४५. 


अवतरणिका... 

कारिका... 

भावानुवाद... 

प्रकाश... 

अनुवाद... 

स्वमतीय प्रमेयके प्रतिपादनका उपसहार : 


९४६.अवतरणिका... 


कारिका... 
भावानुवाद. .. 


7. 


८८ 
८८ 
८८ 
८९ 


९९ 
९१ 
९२९ 
९२९ 
९२ 


९४ 
९४ 
९४ 
९८५ 
९८५ 


५ 
९६ 
९६ 


प्रकाश. .. 
अनुवाद... 


वेदादि शास्त्रोमे प्रतिपादित उक्तविध प्रमेयके स्वरूपके बारेमे 


प्रत्यक्षादि प्रमाणोके कारण भासित होते विरोधोके 
परिहारक्रा प्रकार : 
१४७.अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद्‌. .. 
धकार... 
अनुवाद... 
१४८-१२४९ 
अवतरणिका... 
कास्कि... 
भावानुवाद्‌. .. 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
स्वमतीय प्रमेयके प्रतिपादनके बाद साधन~-फलके 
प्रतिपादनोपयोगी मार्गस्वरूपका प्रतिपादन : 
२२०- ९१९ 
अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
प्रमाण प्रमेय साधन या फल मेसे कुछ भी इस मार्गमे 
वेद आदि शास्त्रौसे विरुद्ध नहीं एेसी प्रतिज्ञाके साथ क 
मरार्गय साधनाक्ा प्रतिपादन : 


59 


९६ 
९६ 


९६ 
९६ 
९९५ 
९५५ 
९७ 


९८ 
९८ 
९८ 
९९ 
४ 


२२५-२३७ विवेकधैयाश्रयकी विषयानुक्रमणिका : 
अवतरणिका... १०२ ( शरणागतिका उपदेश ) 


कारिका... १०२ 
भावानुवाद्‌... | १०३ श्लोक विषय पृष्ठ 
प्रकाश... १०४ व १ 
अनुवाद... १०५ 
२४६-२२४७ दीपिकामगलाचरण ( ओपक्रपिक मंगलाचरण )... १२६ 
अवतरणिका... १०८ ९. अवतरणिका... १२६ 
कारिका... १०८ कारिका... १२६ 
भावानुवाद. .. १०८ (विवेक धैर्यं ओर आश्रय का उदेशकथन) 
प्रकाश... १०९ भावानुवाद. .. १२७ 
अनुवाद... १०९ दीपिका... | १२७ 
२५३-२५४ अनुवाद... १२७ 
अवतरणिका... ११० अवतरणिका... | १२७ 
कारिका... ११० कारिका... १२७ 
भावानुवाद. .. | १९० भावानुवाद्‌... | १२७ 
प्रकाश... ११९१ (विवेकलक्षणकथन) 
अनुवाद... | १११ दीपिका... ६२८ 
| अनुवाद... १२८ 
२-५ 
अवतरणिका... १२९ 
कारिका... १२९ 
-4-4--4- भावानुवाद... ६२९ 


(विवेकके प्रार्थनात्याग स्वामीके आधीन होनेकी भावना, 
विशेषाज्ञाका अनुसरण ओर धर्माधर्मका विवेक रख हठाग्रहत्याग 
रूपी चार उपायोका परीक्षण) 

दीपिका... १२३० 
अनुवाद... | ९२९ 


४ | ५९ 


६. अवतरणिका. .. 
कारिका... 

भावानुवाद. . 

( धेर्यका लक्षणकथन )} 
दीपिका... 

अनुवाद... 


७-९. 


अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद... 


५२ 
स 
९३५ 


१२३५ 
१३६ 


१ ३५७ 
१३८ 
१३८ 


( धैर्यके आग्रहत्याग सहन, कायावाणीमनके स्वतः कार्यकलापोका 


त्याग ओर असामर््यकी भावना रूपी चार सोदाहरण उपार्योका 


परीक्षण ) 
दीपिका... 
अनुवाद... 


= ९९. 


कारिका... 

भावानुवाद. .. 

( आश्रयका लक्षणकथन ) 
दीपिका... 

अनुवाद. .. 


१२-१६. 


कारिका... 

भावानुवाद... 

( आश्रयके चित्तम भावना ओर वाणसे कीर्तन अन्याश्रयत्याग 
अविश्वाससे बचना ओर उच्चावच कामोको करनेपर भी जो 
प्राप्त हो उसका ममतारहित उपभोग रूपी चार उपयोका 
परीक्षण ) 
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१३८ 
९३९ 


१४६ 
१४१ 


९४२९ 
९४२ 


९४४ 
(2.41 


१९७. 


दीपिका... 
अनुवाद. .. 
अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद. .. 

( ग्रन्थोपसहार्‌ ) 
दीपिका... 
अनुवाद... 


नवरत्नकी विषयानुक्रमणिका : 


( सपर्पणका उपदेश ) 


ग्रन्थपरिचय... 


प्रकाशमगलाचरण .... 
भावानुवाद ( मगलाचरण )... 
प्रकाशोपक्रम... 

अनुवाद्‌... 

प्रकाश... 

अनुवाद... 


„ कारिका... 


भावानुवाद. .. 
प्रकाश... 
अनुवाद. . 


, अवतरणिका... 


कारिका... 
भावानुवाद. .. 
प्रकाश... 


(९ १५। 


९ ४५५ 
२४६ 
९५. 
१४९ 
९४९ 


९४९ 
१५० 


१५२-१६० 


१६२ 
१६१ 
१६१ 
९१६९ 
१६२ 
१६२ 
९६४ 
९६५ 
९६५ 
१६५ 
१६६ 
९१६६ 
९१६६ 
९६६ 


अनुवाद... 
. अवतरणिका. .. 
कारिका... 
भावानुवाद्‌... 
प्रकाश... 
अनुवाद. .. 
. अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद्‌. .. 
प्रकाश... 
अनुवाद. .. 
. अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 
अनुवाद्‌. .. 
. अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद.-. 
प्रकाश... 
अनुवाद. .. 
. कारिका... 
भावानुवाद... 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
. अवतरणिका... 
कारिका... 
भावानुवाद,.. 


८ 


९६५७ 
१६८ 
१६८ 
१६८ 
१६९ 
१६९ 
१७० 
२६७० 
१७० 
१७० 
१७० 
९७१ 
१७१ 
१४७२ 
१७१ 
९.७२ 
१.७३ 
१.७३ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७४ 
१५७४ 
९५७४ 
१७५ 
९०८५ 
९५७८५ 


प्रकाश... 
अनुवाद... 


. अवतरणिका... 


कारिका... 
भावानुवाद्‌. .. 
प्रकाश... 
अनुवाद... 
प्रकाशोपसहार. .. 
अनुवाद... 


१९७५५ 
२५५८५ 


१०६ 
१७६ 
१७६ 
१५६ 
९७६ 
१.७७ 
९७८ 


सिद्धान्तमुक्तावलीक विषयानुक्रमणिका : 


(श्रीकृष्णसेवाका उपदेश } 


ग्रन्थपरिचिय.. 


„ कारिका... 


भावानुवाद... 
( मगलाचरणरूप विषयोपक्रम ) 
विवृतिमगलाचरण... 

अनुवाद... 

विवृति,... 


अनुवाद... 


. अवतरणिका... 


कारिका... 
भावानुवाद... 
विवृति... 
अनुवाद... 
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|| तत्त्वार्थदीपनिबन्धान्तर्गतम्‌।। 
॥। शास्त्रार्थप्रकरणम्‌।। 


( स्वमतीय प्रमाण प्रमेय साधन ओर फल के स्वरूपोका प्रतिपादन ) 


अवतरणिका ` 
परिभाषाम्‌ आह : 


कारिका : 
("वेदान्ते च स्मृतौ ब्रह्मलिंगं भागवते तथा ॥ 
(२१८ ब्रह्मः ट्‌ति 4 परमात्मा इति ५ भगवान्‌ इति रल्ट्यते || ६॥। 
(त्रितये त्रितयं वाच्यं क्रमेणैव मया अत्र हि॥ 


भावानुवाद : 
परम तत्वके परिचायक लिंग ॒बेदान्तमे भगवद्गीतामे 
ओर भागवतमे | 
ब्रह्मः "परमात्मा भगवान्‌ शब्दोमे प्रयुक्त हुवे है ।६॥ 
प्रस्तुत तत््वार्थदीप निवबन्धके भी क्रमशः शास्त्रार्थं सर्वनिर्णय 
अर भागवतार्थ रूपी दुन तीन प्रकरणोमे इन्हीं तीन 
पक्षोका प्रतिपादन मुद्ध करना है।॥ 


प्रकाश : 
वेदान्ते इति सार्धेन. निर्गलितवस्तुज्ञापक लिंगं "ब्रह्म इत्यादिपदं 
तत्र-तत्र सिद्ध मयापि परमकाष्ठापननवस्तुबोधार्थं तत्तत्प्रकरणे वक्तव्यम्‌ 


अनुवाद : 
अब स्वमतीय परिभाषा समञ्माई जाती है : 


१ 


वेदान्त इन डेढ श्लोकोमे. परम॒ तत्त्वरूप उस ॒वस्तुके ज्ञापक 
ब्रह्म इत्यादि तीन पद वेदान्त आदि शस््रोमे उपलब्ध होते हैः 
ओर उन्हे ही मै भी परमकाष्ठापन्न वस्तुके प्रतिपादनार्थं तत्तत्‌ प्रकरणोमे 
कहने जा र्हाहू. 


( स्वमतक्ी साधिका प्रमाणव्यवस्था ) 


स्वसिद्धान्तके उपदेशकालमे अभिप्रेत प्रमाणव्यवस्था : 


भराता भ 


अवतरणिका : 
अस्मिन्‌ शास्त्रे परिभाषाम्‌ उक्त्वा प्रमाणम्‌ आह : 


कारिका : 
(“वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि ॥। 
^“"समराधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ।।७॥ 


भावानुवाद : 
चारों वेद, भगवद्गीतामे मिलते श्रीकुष्णके वचन, 
महिं बादरायणके ब्रट्मसूत्र आदि ही ॥ 
महषिं बादरायण बेदव्यासकी भागवतपुराणमे प्रयोजित 
समाधिभाषा इन चारोको ही प्रमाण माना गया हे।।७॥ 


प्रकाश : 

वेदाः इति. शब्दएव प्रमाणं, तत्रापि अलौकिकन्ञापकमेव. तत्‌ 
स्वतःसिद्धप्रमाणभावं प्रमाणम्‌. वेदाः सर्वएब काण्डद्रयस्थिताः अर्थवादादिरू- 
पाअपि. स्मृतित्वेन कृष्णवाक्यानि बेदत्वेऽपि पृथग्‌ उक्तानि. व्याससूत्राणि, 
चकारात्‌ जमिनिसूत्राणि च. एवकारेण व्याससूत्राविरोधेनैव तदगीकरणम्‌. 
हि युक्तश्च अयम्‌ अर्थः, उपजीव्यत्वात्‌. व्यासस्य समाधिभाषा भागवतम्‌. 
तत्रापि यद्‌ न लौकिकरीत्या वदति. यथा “अथ उषसि उपवृत्तायाम्‌ ` 
( भाग.पुरा.१०।६७।१ ) इत्यादि. नापि परमतरीत्या “श्रुतं द्वैपायनमुखाद्‌' 


र 


( भाग.पुरा.६।१४।९ ) इत्यादि. यावत्समाधौ स्वयम्‌ अनुभूय निरूपित 
सा समाधिभाषा. एतच्चतुष्टयम्‌ एकवाक्यतापन्नं प्रमाजनकम्‌ इति अर्थः. 


अनुबाद : 
इस शास्त्रमे अभिप्रेत परिभाषाके प्रतिपादनके बाद अब प्रमाण 
नताये जाते है ; 


चारों वेद एसा जो कहा एतावता केवल शब्दको ही, उनमें 
भी अलौकिक पदार्थके बोधक शब्दोको ही प्रमाण माना गया है. 
अलौकिक पदार्थके बोधक शब्दोका प्रमाण होना स्वतःसिद्ध होता है. 
चारो वेद कहनेका प्रयोजन सरे वेद, ओर उनके पूर्वकाण्ड ओौर 
उत्तरकाण्ड मे उपलब्ध होते अर्थवाद आदि, को भी प्रमाण माननेके 
अभिप्रायवश है. वस्तुतः तो वेदरूप ही होनेपर भी स्मृति होनेके 
कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोका प्रमाणतया पृथक्‌ उल्लेख किया 
गया है. तीसरे बादरायण व्यासके ब्रह्मसूत्र. आदि पदके अर्थतया 
महर्षिं जैमिनिके पूर्वमीमासासूत्र अभिप्रेत है. ही जो कहा उसका अभिप्राय 
यह है कि महर्षिं जैमिनिके पूर्वमीमांसासूत्रोका प्रमाण होना महर्षिं व्यासके 
सूत्रोसे विरुद्ध न होनेपर ही स्वीकारा गया है. ही पदके प्रयोगके 
कारण उक्त धारणाका उपपन्न होना सूचित हवा, क्योकि महर्षिं जैमिनिके 
लिये भी वेदव्यास उपजीव्य ही हैँ. महर्षिं बादरायण बेदव्यासकी 
समाधिभाषा भागवत पुराणके अर्न्तगत जो उपलन्ध होती है. क्योकि 
भागवतमे भी लौकिक रीतिके अनुसार कटी गयी बात प्रमाण नहीं 
मानी गयी है. जैसे “तब प्रातःकाल होनेपर' (भाग.पुरा.१०।६७।९ ) 
इत्यादि. इसी तरह परमतके रूपमे कही गयी बाते भी “ैपायनके 
मुखसे एेसा सुना था (भाग.पुरा.६।१४।९ ) इत्यादि वचन. जितनी 
नाते स्वय भागवतकारने अपनी समाधिके अन्तर्गत अनुभूत कर्के कही 
उसे समाधिभाषाः कहा जाता है. इन चारोकी ही परस्पर एकवाक्यता 





दे 


अवतरणिका : 
* ननु चर्तुणां क्व उपयोगः, एकेनैव चरितार्थत्वाच्च ? * इति आशंक्य 
आह : 


कारिका : 
^"उत्तरं पूर्वसन्देहवारकं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
“*अविरुद्धन्तु यत्तु अस्य प्रमाणं तच्च न अन्यथा ॥। 
(“?एतद्विरुद्धं यत्‌ सर्व न तद्‌ मानं कथञ्चन ॥८॥ 
भावानुवाद : 
ठ्न चारोमे क्रमशः पूर्व-पूर्वं ग्रन्थोमे उरते सन्देहोका 
निवारण उत्तरोत्तर ग्रन्थोसे होता है।॥ 
अतः इन चारोसे जो अविरुद्ध हो उसे ही प्रमाण 
माना गया है जो विरुद्ध हो उसे नहीं ॥। 


इन चारोसे विरुद्ध कोई भी या सभी वचन प्रमाण 
नहीं साने जाते ॥८॥ 


प्रकाश : 

उत्तरम्‌ इति. उत्तरोत्तरं पूर्वपूर्वस्य सन्देहवारकं प्रकर्षण कीर्तितम्‌. 
यथा “अपाणिपादो जवनो गृहीताः ( श्वेता.उप.३।१९ ) इत्यत्र ` "किं 
प्राकुतपाणिपादरहितं ब्रह्म आहोस्वित्‌ सामान्यनिषेधः ?'* इति सन्देहे ˆ सर्वतः 
पाणिपादान्तम्‌"* ( भग.गीता.१२३।१३ ) इत्यादि गीतावाक्यं निर्णायकम्‌. तथा 
गीतायां ˆ ` नित्यः सर्वगतः स्थाणुः", ` ममैवांशो जीवलोके ` ( भग.गीता. २।- 
२४, १५।७) इत्यादिषु सन्देहे सूत्रैः निर्णयः ˆ “उत्क्राम्तिगत्यागतीनाम्‌ 
( ब्र.सू. २।३।१९ ) इत्यादिभिः. तथा ˆ"जन्माद्यस्य यतः“ (ब्र.सू.१।१।२) 
दृति सन्देहे ““अन्बयव्यतिरेकतः** ( भाग.पुरा.१।१।१ ) इति भागवतेन निर्णयः. 
एतदविरोधेनैव मन्वादीनां प्रामाण्यम्‌ आह अविरुद्धम्‌ इति. वेदादिना 
अविरुद्धमेव मन्ादिक प्रमाणम्‌. क्वचित्‌ संवादः, क्वचिद्‌ विरोधः इति 
उभयसरम्भवे अप्रमाणमेव इति आह एतद्विरुद्धम्‌ इति. 


र 


अनुवाद : 

यहा एक शका उभरती है कि “चार ग्रन्थको प्रमाण माननेकी 
क्या आवश्यकता है किसी एक ही ग्रन्थके आधारपर क्यों नहीं अपना 
मत समञ्ञाया जाता ? * इस लिये अब कहते हैँ ; 


उत्तरोत्तर अर्थात्‌ चासो वेद, श्रीकृष्णवाक्य, ब्रह्मसूत्र ओर भागववतकी 
समाधिभाषा, इनमे क्रमशः नादमे आनेवाला ग्रन्थ अपनेसे पहले अआनेवाले 
्रन्थमे उभरते सन्देहोका निवारक होनेके रूपमे प्रकृष्टतया स्वीकार या 
कहा गया है. जैसे “बह परमेश्वर कर-चरणणोके बिना ही दौड कर 
किसरीको भी पकड़ सकता है” ( श्वेता.उप.३।१९ ) यहा इस वचनम 
सन्देह होता है कि क्या ब्रह्म प्राकृत कर-चरणोसे रहित होता अथवा 
सर्वथा प्राकृत या अप्राकृत किसी भी तरहके कर-चरण आदि उसमे 
नहीं होते ? इस तरहके सन्देहके निवारणार्थं ““उसके कर-चरण सर्वत्र 
अपना कार्य सम्पनन कर सकते हैँ” (भग.गीता.१३।१३) इस तरहके 
भगवद्गीताके वचन निर्णायक बन जाते है. इसी तरह भगवद्गीतामे 
भी एक स्थलपर जीवात्माके बारेमे एक स्थलपर ““नित्य सर्वगत स्थाणुः 
( भग.गीता.२।२४ ) होनैका उल्लेख मिलता है तो दूसरे स्थलपर ““जीबलोकमें 
जीवात्माको मेरा ही अश जानना चाहिये" (भग.गीता.१५।७) इस 
तरहका उल्लेख मिलता होनेके कारण सन्देह होता हो तो ब्रटमसूत्रोके 
ˆ जीवात्मा अण है क्योकि उसका शरीरसे उत्क्रमण ओर शरीरमे उसका 
आवागमन निरूपित हुवा है"” (ब्र.सू. २।३।१९ ) इस तरहक ब्रह्मसूर्रौके 
आधारपर सन्देहका निराकरण शक्य ही है. इसी तरह “इस जगतके 
जन्म आदि जिसके कारण होते ह उसे ब्रह्म समड्मना चाहिये ` ( ब्र.सू.१।९।२ ) 
इस वचनमे कर्ता अथवा समवायी किस तरहका कारण विवक्षित 
है ? एसे सन्देहका निवारण “इस जगत्‌के जन्म आदि उसके अन्वय-व्यतिरेकके 
आधारपर निश्चित होते है" ( भाग.पुरा.१।१।१ ) इस भागवतवचनके आधारपर 
शक्य है. मनुस्मृति आदि गन्थोका प्रामाण्य भी इन चारोके साथ 
एकवाक्यताके आधारपर ही मान्य किया गया है इस अपने दुष्टिकोणको 


४, 


इन चारोसे अविरुद्ध इस अश द्वारा किया जाता है. वेद आदिसे 
अविरुद्ध होनेपर ही मनुस्म॒ति आदि ग्रन्थोका प्रामाण्य मान्य किया 
गया है. किसी ग्रन्थकी कही इन चारके साथ संवादिता ओर कीं 
विसंवादिता या विरुद्धता बलकती हो तब उन्हे अप्रमाण मान कर 
ही चलना चाहिये यह कहनेको इन चारोसे विरुद्ध इस तरहका 
खुलासा दिया गया है. 


न = 


प्रमाणव्यवस्था : 


अवतरणिका : 
एव पूर्णज्ञानोदयावधि यद्‌ ग्राह्यं प्रमाणत्वेन तद्‌ निरूप्य तदनन्तरं 
यत्‌ प्रमाण तद्‌ आह : 


कारिका : 
(*अथवा सर्वरूपत्वात्‌ नामलीलाविभेदतः ।। 
(१० 'विरुद्धांशपरित्यागात्‌ प्रमाणं सर्वमेव हि।९॥ 


भावानुवबाद : 
अथवा ब्रह्ममेसे प्रकट होनेवाली सृष्टिमे सारे 
नाम-रूप-कर्मोको धारण करनेवाला स्वयं ब्रट्म ही है 
अतः ॥ 
नाम-रूप-कमक्ति परस्पर विरुद्धतया भासित होनेबाले 
अशोपे विरोधपर ध्यान न दिया जाये तो सभी या 
कोई भी वचन प्रमाण ही होता है।९॥ 


प्रकाश : 

अथवा इति, वाङ्मात्रमेव प्रमाणम्‌, अर्थस्य भगवद्रूपत्वात्‌. 
तदेव आह सर्वरूपत्वाद्‌ इति. रूपलीलावत्‌ नामलीलायाः वबिभेदानां 
वक्तव्यत्वात्‌ नानाविधानि वाक्यानि प्रवृत्तानि. विरुद्धबाक्यत्वेनैव परस्परं 


६ 


भासमानेषु अविरोधप्रकारम्‌ आह विरुद्धांशपरित्यागाद्‌ इति. विरुद्धांशपरित्यागो 
द्रेधा बक्तव्यः : १.भगवत्सामर्थ्यन अलौकिकप्रकारेण २.भगवतः सर्वरूपत्वेन 
वरा. अतो युक्तएव अविरोधः . 


अनुबाद : 

स तरह स्वसिद्धान्त भलीभाति सम्म पानेको अभिप्रेत प्रमाणन्यवस्था 
समज्ञा कर अब स्वसिद्धान्त भलीभाति बुद्धिगत हो जानेपर जो प्रमाणतया 
अथिप्रेत है उसका निरूपण किया जाता है ; 


अथवा इस पदके प्रयोग द्राय वाणीमात्रको प्रमाण मान लिया 
गया हि, क्योकि प्रत्येक शब्दका अर्थं तो भगवान्‌ ही रहै. इसी 
तथ्यको सारे नाम-रूप-कर्माीको धारण करनेवाला इस अशद्रारा स्पष्ट 
किया जा रहा है. ब्रहम सृष्टिलीलामे जैसे नानाविध रूपोको धारण 
करता है उसी तर्ह नानाविध नामोको भी लीलार्थं धारण करता 
है, यह विभेद अगे चल कर समद्चाना अभिप्रेत है तदनुसार नानाविध 
वाक्योकी भी सार्थकता उपपनन हो पाती है. अतः जिन वचनो 
परस्पर विरोधाभास लगता हो उनके विरोधाभासके उपशमका प्रकार 
विरोधपर ध्यान न दिया जाये इस अंशद्रारा समञ्ञाया गया है. 
विरोधाभासका उपशम दो तरह शक्य है : १.अलौकिकताके विचारद्रारा 
भगवत्सामर्थ्यके आधारपर २.अथवा भगवान्‌ ही सृष्टि प्रकट सारे 
नाम-रूप-कर्मोको धारण करनेवाले है अतः विरोधाभासी नाम-रूप-कर्मापि 
अविरोध होना युक्त ही है. 


इस प्रतिपादने उभरती शंकाओका समाधान : 


अवतरणिका : 

उक्तमानचतुष्टयविरोधे मन्वादिस्मृतिनाम्‌ अप्रामाण्यमेव इति उक्तम्‌ 
तद न युक्त "यद वै किञ्चन पनुः अवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌ ' 
( तैत्ति.संहि.२।२।१०।२ ) इति श्रुतेः मन्वादीनाम्‌ उक्तमानविरोधेऽपि प्रामाण्यस्य 


५ 


अवश्यवाच्यत्वाद्‌ इत्यतः आह : 


कारिका : 
(११द्रापरादौ तु धर्मस्य द्विपरत्वाद्‌ द्वयं प्रमा ।। 


(\र"विरुद्धवचनाना च निर्णयाना तथैव च ।॥९०। 


भावानुवाद : 
द्वापर युगके आदिसे ही धर्म स्वयं द्विपर हो गया 
होनेके कारण दोनो ही तरहकी प्रमाबुद्धि प्रकट होने 
लगी है।॥। 
अतएव परस्पर विरुद्ध वचन ओर उनके बिरोधाभासोको 
परिहार करनेवाले प्रमापक निर्णय भी द्विपर बन गये 
है | १०॥ 


प्रकाश : 

द्वापरादौ तु इति, चोदनाविषयत्वेन अवश्यकर्तव्यताकत्वेन अभिमतो 
अर्थो अत्र “धर्मशब्देन उच्यते तस्य द्वे श्रुतिस्मृती उभेअपि परे प्रमापिके 
यस्य॒ तादुशत्वाद्‌ द्य, श्रुतिः तत्संबादिन्यसंवादिनी च मन्वादिस्मृतिः च 
एतदूद्यमपि प्रमा प्रमाणम्‌ इति अर्थः. यद्रा पूर्वोक्तधर्मस्य उक्तरीत्या 
द्विपरत्वात्‌ श्रुतिसंवादिनी असम्बादिन्यपि स्मार्ते धमे कर्तव्यताज्ञान प्रमा 
इति अर्थः. विरुद्धयोः अविरोधख्यापनार्थं साम्प्रतं लौकिक दृष्टान्तम्‌ आह 
विरुद्धवचनानाम्‌ इति. यथा स्मृतिवाक्यानि परस्परं विरुद्धानि 
स्मृतिव्यार्यानकारिः अविरोधप्रकारेण निर्णीयन्ते, तथा निर्णयानामपि 
परस्परविरुद्धाना बैष्णवस्पार्तादिभेदेन अविरोधः इति अर्थः. 


अनुाद : 

उक्त प्रमाणचतुष्टयीसे विरुद्ध लगते होनेपर मनुस्मृति आदि ग्रन्थोका 
जो अप्रामाण्य मान लिया गया वह उचित नही है, क्योकि “क्योकि 
जो कुक मनुने कहा बह तो ओषधिरूप ही हैः" ( तेत्ि.सहि.२।२।१०।२ ) 
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इस श्रुतिवचनके आधारपर उक्त प्रमाणचतुष्टयीसे विरुद्ध भी मनुस्मृति 
जैसे प्रन्थोको तो प्रमाण ही मानना चाहिये इस आक्षेपके समाधान 
किया जाता : 


द्वापर युगके आदिसे ही यहां शास्त्राज्ञारूप होनेके कारण जो 
कर्तव्य हमारेलिये अनिवार्य हौ उन्हें “धर्मः कहना यहा अभिप्रेत है. 
अतएव "धर्म शब्दद्वारा कर्तव्यका उल्लेख क्या जा रहा है. एसे 
धर्मका निर्णयार्थं द्विपर अर्थात्‌ श्रुति ओर स्मृति दोनोके ही आधारपर 
धर्मके बारेमे प्रमा प्रकट होती है. अतः दोनों ही तरहकी, श्रुति 
ओर उसके साथ संवादिनी अथवा विसवादिनी भी मनुस्मृति सदुश 
ग्रन्थ भी प्रमापक अर्थात्‌ प्रमाबुद्धिके जनक बन गये है. अथवा 
पूर्वोक्त धर्म ॒स्वय॒ही उक्तरीतिके अनुसार द्विपर बन गया होनेसे 
श्रुतिकी सम्बादिनि ओर इसी तरह विसम्बादिनी स्मृतियां स्मार्तं ध्मोकि 
कर्तव्योके अनुष्ठानमे धर्मप्रमा के रूपमे मान्य हयी है. इस तरह 
परस्पर विरुद्धवचनोमे विरोधके उपशमनार्थं लौकिक दुष्टान्तद्वारा उपपादित 
किया जाता है परस्पर विरुद्ध वचनोका इस अशद्वारा. जैसे स्वयं 
स्मृतिओंकि वचनोमे परस्पर विरुद्धता इललकती हो तब स्मृतिओंके व्याख्यान 
करनेवाले इस तरहका दही व्याख्यान प्रस्तुत कर्ते है कि दोनों वचनम 
सलकते विरोधका कथंचित्‌ परिहार हो जाये, इस तरह दिये गये 
परस्पर विरुद्ध निर्णय भी वैष्णवोके कर्तव्यनिर्णयार्थं अथवा स्मार्तोकि 
कर्तव्यनिर्णयार्थ है एेसा अधिकारिभेदसे बिरोधोपशामक समाधान प्रस्तुत 
करिया जाता है. 


अवतरणिका : 

अत्र प्रमाणचतुष्टये श्रुतिः सूत्राणि एका कोटिः, गीता भागवतं 
च अपरा स्पष्टैव. तत्र उभयत्र प्रमेयभेदाभावे, द्रयनिरूपणार्थं भेदे बिरोध 
इति कथम्‌ एकवाक्यता ? इति आशक्य द्रयं समर्थयितुम्‌ आह : 


कारिका : 


(९ "यज्ञरूपो हरिः पूर्वकाण्डे ब्रह्मतनुः परे ॥ 
९ 


("अवतारी हरिः कृष्णः श्रीभागवत ईर्यते ॥ १९॥। 
भावानुवाद : | 
वेदोके पूर्वकाण्डमे श्रीहरिका यज्ञोके रूपमे प्रतिपादन 
हुवा है ओर पर काण्डम श्रीहरिके ब्रह्मरूपका ।। 
श्रीभागवतमे भूतलपर विविध अवतार लेनेवाले 
श्रीहरिरश्रीकृष्णका प्रतिपादन अभीष्ट है ।९९।। 


प्रकाश : 

यज्ञरूपः इति. ““य:ः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः" ( श्वेता.उप. । ) 
इति श्रुतेः ज्ञानक्रियोभययुतः सर्वेषाम्‌ अर्थः. तत्र क्रियायां प्रविष्टः क्रियारूपो 
यज्ञात्मा पूर्वकाण्डार्थः. ज्ञाने प्रविष्टो ज्ञानात्मा ब्रह्मरूपः उत्तरकाण्डार्थः. 
` तनु शब्दः साकारनब्रह्मप्रतिपादनाय. परे उत्तरस्मिन्‌ काण्डे. क्रिया ज्ञानं 
च द्यं प्रकटीकृत्य यो अवतीर्णः कृष्णः स श्रीभागवते विशिष्टो निरूप्यते, 
अतः खण्डशो निरूपणं वेदे, भागवतेतु समुदायेन निरूप्य तस्य लीला 
अनेकविधाः निरूप्यन्ते इति एकार्थत्वेऽपि पृथग्‌ वचनं युक्तम्‌ इति अर्थः. 


अनुवाद : 

यहा प्रस्तुत प्रमाणचतुष्टयीके अन्तर्गत श्रुति ओर सूरो की एक 
कोटि बनती है. इसी तरह गीता ओौर भागवत की दूसरी कोटि 
स्पष्ट है. इन दोनो कोटियोमे प्रमेयोका कोई भेद न होनेपर भी, 
दो प्रमेयोको निरूपण स्वीकारनेपर किसी न किसी तरहका भेद ओर 
तन्मूलक विरोध भी खडा होगा ही तन एकवाक्यता कैसे निभ पायेगी ? 
इस शकाके समाधानार्थं दोनों कोटियोके समर्थनार्थं अग्रिम वचन कहा 
जाता है : 


यज्ञोके रूपमे कहनेका आशय यह है : “जो सर्वज्ञ ओर 

सर्वशक्ति है'* (श्वेता.उप. । ) इस श्रुतिके वचने ज्ञानशक्ति ओर 

क्रियाशक्ति दोनो तरहकी शक्तिओंसे सम्पनन श्रीहरि सभी वचनोके 

अर्थं या प्रमेय होते है. जन श्रीहरि ज्रियामे प्रविष्ट होते है तो 
१० 


क्रियारूप यज्ञात्मक बन कर पूर्वकाण्डके अर्थं बनते है. ज्ञानमे प्रविष्ट 
होनेपर ज्ञानात्मक बन कर ब्रह्म होनेके रूपमे उत्तरकाण्डके अर्थं बनते 
है. रूप शब्दः साकार ब्रह्मके प्रतिपादनार्थं प्रयुक्त हवा है. पर यानि 
उत्तर काण्डमे. क्रिया ओौर ज्ञान दोनोसे विशिष्ट हो कर जो अवतीर्ण 
हुवे एसे श्रीकृष्णका निरूपण श्रीभागवते हुवा है. अतः बेदोमे क्रिया 
ओर ज्ञान के खण्डोमे उस तत्तका निरूपण मिलता है, जबकि भागवते 
तो उन क्रिया-ज्ञानके समुदायेन निरूपण कर॒ उसकी अनेकविध लीला 
निरूपित हयी है. अतः वैसे तो चारो ही एकार्थक ही है फिरभी 
इनमे कुछ पृथक्‌ता भी विवक्षित होती ही है. 


अवतरणिका : 
वेदे पुराणे च क्वचिद्‌ अन्यार्थप्रतिपादनम्‌ आशक्य तेषाम्‌ अगत्वम्‌ 
इति अभिप्रायेण आह : 


कारिका : 
(१.१सूर्यादिरूपधुग्‌ ब्रह्मकाण्डे ज्ञानागम्‌ ईर्यते ॥ 


(*“"पुराणेष्वपि सर्वेषु तत्तद्रूपो हरिस्‌ तथा ।१२॥ 


भावानुबाद : 
सूर्यं आदि अनेक रूपोको धारण करनेवाले ब्रटमके 
ज्ञानार्थं उपयोगी अगोका ब्रहमकाण्डमे ब्रट्मज्ञानके अगतया 
निरूपण हुवा है॥ 
सी तरह सभी पुराणोमे भी तत्तद्रूप श्रीहरिका ही 
वर्णन मानना चाहिये ।।९२॥ 


प्रकाश : 

सूर्यादिरूपधुग्‌ इति. ब्रह्मकाण्डे ज्ञानसिद्धन्यर्थम्‌ उपासनाः निरूप्यन्ते. 
तत्‌ चित्तशुद्धिद्वारैव इति केचित्‌. फलदानद्वारा माहात्म्यप्रतिपादनेन भक्तिद्रारा 
इति सिद्धान्तः. तथा पुराणोक्तानां दुर्गागणपतिप्रभतीनां विशिष्टशेषत्वम्‌ 
आवरणदेवतात्वेन, तथापि भिन्नार्थत्वम्‌ आशंक्य तत्तद्रूपो हरिस्‌ तथा 


४: 
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दति उक्तम्‌. साधनरूपः फलरूपः च स्वयमेव इति एकवाक्यता. 


अनुवाद : 

स्वय वेद्‌ ओर पुण भी कही-कही अन्य भी कुक पदार्थ 
प्रतिपादित है ही अतः इस शंकाके निवारणार्थं वे अन्यतया भासित 
होते पदार्थ प्रस्तुत क्रिया, ज्ञान ओर उभयविशिष्ट श्रीहरिके स्वरूपप्रतिपादनोपयोगी 
अगोके रूपमे प्रतिपादित हुवे है, एेसा अभिप्राय प्रकर कएेको कहते 
है : 


सूर्यं आदि अनेक रूपोको धारण करनेवाले अर्थात्‌ : ब्रह्मकाण्डमें 
ब्रट्मज्ञानको सिद्ध कसेकेलिये उपासनाएं निरूपित हूयी है. बे उपासकका 
चित्त शुद्ध करनेको ही ब्रह्मकाण्डे पहले निरूपित हयी है, एेसा 
कुक लोग मानते है. अपना सिद्धान्त तो यही है कि फलदानद्राय 
वे उपासनाए्‌ ब्रहमके माहात्म्यका प्रतिपादन कर ब्रह्मके बारेमे स्नेहरूपा 
भक्ति कथचित्‌ प्रकर हो पाये तदर्थं कही गयी है. इसी तरह पुराणोमे 
उपलन्ध होते अनेकविध दुर्गा गणपति प्रभृति देवताओंको भी क्रिया-ज्ञानविशिष्ट 
ब्रह्मके शेषतया आवरणदेवता्ओंके रूपमे प्रतिपादित किया गया रहै, 
फिस्भी कुक न कुक भिन्नार्थकता स्वीकारनी ही पड़गी एसी शंकाके 
निवारणार्थं कहा गया रहै. तत्तद्‌ रूप श्रीहरिका ही वर्णन मानना 
चाहिये. वही स्वयं साधनरूप होता है ओर वही स्वय फलरूप भी 
होता है. अतः इन चारो ग्रन्थोकी एकवाक्यताको हानि नहीं पहुचती 
है. 


( स्वमतके अनुसार प्रमेयस्वरूपका प्रतिपादन ) 


प्रमेयके अन्तर्गत जडजीवात्मक जगतके स्वरूपका प्रतिपादन : 





अवतरणिका : 
एव स्वप्रवृत्तिम्‌ उपपाद्य बाधकशञास्त्राणां निवृत्त्यर्थं शास्त्रम्‌ आरभते : 


कारिका : 
(“प्रपञ्चो भगवत्कार्यस्‌ तद्रूपो मायया अभवत्‌ ॥ 


8, 


("तच्छक्त्या अविद्ययातु अस्य जीवसंसार उच्यते ।।२३॥ 
भावानुवाद : 
यह प्रपञ्च भगवान्‌का कार्य ॑है ओर वह भगवान्‌ 
प्रपञ्चका रूप मायाको अपना उपकरण बना कर धारण 
करते है ।। 
भगवान्‌को रमणार्थं शक्तिरूपा अविद्याके कारण ही 
परन्तु प्रपञ्चको ` जीवसंसार' कहा जाता है ।।२३॥ 


प्रकाश 

प्रपञ्च इति, प्रपञ्चमेव "मिथ्या" इति उक्त्वा शुद्धं भजनं वारयन्ति. 
तथा अन्ये जीव व्यापकम्‌ उक्त्वा. अतः उभयनिराकरणार्थं जीवजडयोः 
स्वरूपम्‌ उच्यते : 


अय प्रपञ्चो न प्राकृतो, नापि परमाणुजन्यो, नापि 
विवर्तात्मा, नापि अदुष्टादिद्रारा जातो, नापि असतः सत्तारूपः; 
किन्तु , भगवत्कार्यः परमकाष्टापननवस्तुकृतिसाध्यः. तादुशोऽपि 
भगवद्रूपः. अन्यथा असतः सत्ता स्यात्‌. साच अग्र 
वैनाशिकप्रक्रियानिराकरणे निराकरिष्यते. वैदिकस्तु एतावानेव 
सिद्धान्तः. 


भगवन्मायास्वरूपप्रतिपादनम्‌ : 

वेष्णवानुसारेण किञ्चित्‌ साधनम्‌ अधिकम्‌ आह मायया अभवद्‌ 
ठति, मायाहि भगवतः शक्तिः सर्बभवनसामर्थ्यरूपा तत्रैव स्थिता. यथा 
पुरुषस्य कर्मकरणादौ सामर्थ्यम्‌. तेन स्वसामर््येन अन्यानुपजीवनेन स्वात्मरूपं 
प्रपञ्च कृतवान्‌ इति फलितम्‌. अत्र संसारप्रपञ्चयोः भेदाज्ञानात्‌ केचिन्‌ 
मुग्धाः भवन्ति. तन्मोहनिराकरणाय भेदं निरूपयति अविद्यया इति. अविद्यापि 
तच्छक्तिः. मुख्यासु द्वादशशक्तिषु गणनात्‌. “श्रिया पुष्ट्या गिरा... 
( भाग.पुरा.१०।३६।५५ ) इति वाक्यात्‌. एवं सति, ˆ'सतै नैव रेमे, 
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तस्माद्‌ एकाकी न रमते, स द्वितीयम्‌ एेच्छत्‌, स॒ह एतावान्‌ आसः" 
( बृह.उप.१।४।३ ) इति श्रुतौ रमणार्थमेव प्रपञ्चरूपेण आविर्भावोक्तेः 


वैचित्र्य विना तदसम्भवो यतः, तस्माद्‌ हेतोः अस्य भगवतः शक्त्या ` 


अविद्यया जीवस्य संसारः उच्यते, नतु जायते, अभिमत्यात्मकत्वाद्‌ , 
असत्त्वेन अस्य गणनात्‌. "अज्ञान, भ्रमो, "असद्‌ इत्यादिश्ब्दाः 
अह-मम-इतिरूपे संसारएव प्रवर्तन्ते नतु प्रपञ्चे, इति अर्थः, तस्य 
ब्रह्मात्मकत्वात्‌. 


इदम्‌ उक्तम्‌ भवति : वस्तुतस्तु ˆ "स वै नैव रेमे” ( बृह.उप.१।४।३ ) 
इत्यादिश्रुतिभ्यो रमणार्थमेव प्रपञ्चरूपेण आविर्भावात्‌ , तदन्तः पातिपुरुषरूपेण 
तत्कृतसाधनरूपेण आविर्भुय तत्फलरूपेण च आविर्भवन्‌ क्रीडति भगवान्‌ 
एवं सति “अहम्‌ एतत्कर्मकर्ताः', ˆ" एतज्जनितं फल च ममः, ` ` अहम्‌ 
एतस्य भोक्ता* इृत्यादिज्ञानानि स्वस्य स्वक्रियायाः तत्फलस्य च अब्रह्यत्वेन 
ज्ञानाद्‌ भ्रमरूपाणि इति मन्तव्यम्‌. सच अहंताममतात्मको अविद्यया क्रियते. 
तत्त्वज्ञाने सति उक्तरूपत्वज्ञानात्‌ निवर्तते, नतु प्रपञ्चो ब्रह्मात्मकत्वात्‌- 
न ननु प्रपञ्चात्मकस्य घटादेः दण्डमुदगरात्मकेन तेन॒ तिरोभाववत्‌ 
तत्त्वज्ञानात्पकेन तेन संसारात्मकस्य तस्य तिरोभावः इत्यपि सुवचम्‌ अतो 
न॒ अविद्याहेतुकत्वम्‌ असतत्वं॑वा संसारस्य वाच्यं, प्रपञ्चमध्यपातित्वेन 
ब्रह्मात्मकल्वात्‌. नच * एवं संसारस्य नित्यतापत्त्या मुक्त्युच्छेदः “ इति 
वाच्यं, यत्कालावच्छेदेन यस्मिन्‌ पुरुषे संसाररूपेण आविर्भावः तदवच्छेदेन 
संसारित्वं तस्य उच्यते. मुक्तिरूपेण आविभवितु मुक्तत्वम्‌ इति उपपत्तेः. 
यथा घटादिषु आमदशायां श्यामरूपेण आविभवि तथात्वव्यवहारः, पक्वे 
रक्तत्वव्यवहारः तद्रूपेण आविर्भावात्‌ तथा इति. नच ~“ अविद्यया बन्धः 
ढुति श्रत्यादिप्रसिद्धेः मैवम्‌ * इति वाच्यं, दण्डघटादिसमानयोगक्षेमत्वात्‌ 
प्रसिद्धेः. एवं शुद्धो ब्रह्मवादः सिद्धो भवति सन्मते. अन्यस्य अणोरपि 
प्राप्तौ मायापक्षो न कि भवेत्‌? न भवेत्‌, श्रुतितो हि प्रपञ्चस्य 
ब्रह्मता उच्यते. तस्य नित्यत्वाद्‌ आविर्भावतिरोभावौ उच्येते, तौच विद्यमानस्यैव 
वस्तुनः सम्भवतो न असतः, सतश्च न असत्त्वम्‌. तथाच संसारस्य 
अविद्याहेतुकत्वमेव श्रुतिः बदति, न प्रपञ्चवद्‌ ब्रह्मरूपताम्‌. प्रपञ्चरूपेण 
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आविर्भावम्‌ उक्त्वा यद्‌ अविद्यया संसारम्‌ आह, विद्यया तदभाव च 
आह, अतः प्रपञ्चभिन्नत्वम्‌ अवश्यम्‌ उररीकार्यम्‌. तथा सति असत््वमेव 
सम्पद्यते संसारस्य. यच्च उक्तं ˆ"दण्ड-मुद्गर-घटादिसमानयोगक्षेमत्वम्‌ 
अबिद्याविद्याकृतबन्धमोक्षयोः” इति, तत्रापि उच्यते : स्याद्‌ एवम्‌ * यदि 
प्रपञ्चमध्यपातित्वं स्यात्‌ संसारस्य “ नच एवं, कारणभेदात्‌. नहि यौक्तिकम्‌ 
द्द शास्त्रे, किन्तु श्रौतम्‌ इति आस्तिकः तथेव मन्तव्यम्‌ इति. 


अनुवाद : 

इस॒ तरह स्वमतके उपदेशार्थं प्रवृत्तिके हेतुके उपपाद्नके बाद 
जो शास्त्र इस मतमे बाधक बन सकते है उनके निराकरणार्थं स्वशास्त्रका 
आरभ करते ह : 


प्रपञ्च पदके प्रयोगका अभिप्राय यह है कि प्रपञ्चको "मिथ्या 
कह कर कुक लोग शुद्धभजनका निवारण करते है. इसी तरह दूसरे 
कुड जीवको “व्यापकः कह कर शुद्ध भजनका वारण क्ते है. अतः 
ठेसे दोनो मतके निरसनार्थं जड ओर जीव का स्वरूप सम्मान 
आवश्यक लगता है : 


यह प्रपञ्च न तो प्राकृत है, न परमाणुञंसे घडा 
गया, यह मायाका विवर्तं भी नही, पुण्य-पापरूप अदुष्ट 
आदिके प्रभाववश प्रकटा हुवा भी नही, ओर न किसी 
तरहके असतमेसे सत्ताके रूपमे जनित. यह प्रपञ्च, किन्तु , 
भगवत्कार्य॑है अर्थात्‌ उस परमकाष्ठापनन वस्तुरूप ब्रह्मकी 
कृतिसे साधित ओर वैसा होनेपर भी भगवद्रूप ही 
होता है. अन्यथा असत्‌ पदार्थका सत्तामे रूपान्तरण स्वीकारना 
पडेगा. असतूमेसे सत्ताके रूपमे सूपान्तरणका प्रतिपादन 
करनोवाली वैनाशिकी प्रक्रियाका अगे चल कर निराकरण 
किया जानेवाला है. वैदिक सिद्धान्त तो इतना ही है. 
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भगवानूकी मायाके स्वरूपका प्रतिपादन : 

वैष्णव मतके अनुसार कुक थोदीसी अधिक प्रक्रिया भी बतानेिको 
मायाको उपकरण बना कर धारण करते है. इस विधानको यों 
समञ्लना चाहिये कि माया तो भगवानूकी ओर भगवानमे ही अवस्थित 
सर्वभवनसामर्थ्यरूपा शक्ति है. जैसे किसी भी पुरुषमे किसी तरहक 
कर्मको सम्पन्न करनेकी सामर्थ्य होती है. तद्वत्‌ ही. अतः स्वय 
अपनी सामर्थ्यं अर्थात्‌ दूसरे किसीका सहार लिये बिना ही स्वयं 
स्वात्मक जगत्‌ भगवानने रचा है, यह फलित होता हि. यहां यह 
उल्लेखनीय हो जाता है कि संसार ओर प्रपञ्च के बीच रहे प्रभेदको 
भलीभाति जान न पानेके कारण, किन्ही विचारकोमे मोह उत्पन्न हो 
जाता है. उनके मोहके िराकरणार्थं प्रपञ्च ओर ससार का भेद 
द्खिलाया जा र्हा है भगवानूकी रमणार्थं शक्तिरूपा अविद्याके 
कारण इन पदोके प्रयोगद्रारा. अविद्या भी भगवानूकी ही आत्परमणोपयोगी 
अनेक शक्तिओमं से एक शक्ति है. क्योकि मुख्य नारह शक्तिओंके 
भीतर उसका परिगणन किया गया है “शिया पुष्ट्या गिरा...'' 
( भाग.पुरा,१०।३६।५५ ) इस वचनम. एेसी स्थितिमे, ““एकाकी वह 
रमण र्हीं कर पाया, अतएव कोई भी एकाकी व्यक्ति रमण नर्ही 
कर॒ पाता, उसे अपने अलावा दृसरेकी इच्छा हयी, ओर बह यह 
सब कुछ बन गयाः ( बृह.उप.१।४।३) इस श्रुतिपे रमणार्थं ही ब्रह्मका 
प्रपञ्चरूपेण आविर्भाव स्वीकार गया है; ओर क्योकि वैचित््यके बिना 
रमण सम्भव नही हो पाता अतः इसकी अर्थात्‌ भगवानूकी रमणौपयिक 
अविद्या शक्तिके कारण प्रपञ्चको `जीवका संसारः कहा जाता 
है, वस्तुतः वह उत्पन्न नहीं होता, केवल आन्तरिक अभिमतिरूप 
ही होता है, बाद्यार्थतया वह कही सत्‌ नहीं होता. "अज्ञान, श्रम, 
-जसद' इत्यादि शब्द अहता-ममता-सूय होते है ओर संसारके बमे 
ही सार्थक होते है प्रपञ्चके बामे नही; क्योकि प्रपञ्च तो ब्रह्मात्मक 
ही होता है. 


यहां आशय यह है : वस्तुतस्तु ““एकाकी बह रमण नहीं कर 
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पाया" ( बृह.उप.१।४।३ ) इत्यादि श्रुतिवचनोये रमणार्थं ही ब्रह्मका प्रपञ्चरूपेण 
आविभाव होना स्वीकार गया है. अतः प्रपञ्चमे प्रकट होनेवाले 
पुरुषोके ओर उनके साधनोके रूपौमे आविर्भूत हो कर॒ उन-उन फलके 
रूपमे भी आविर्भूत हो कर भगवान्‌ क्रीडा करते है. एेसी स्थितिमे 
पे इस कर्मका कर्ता हु", “इस कर्मद्राया उत्पनन होनेवाला फल 
मेय है, मै इस फलका भोक्ता हूं" इत्यादि प्रकारके ज्ञानोमे स्वयं 
अपना, अपने किये हवे कर्मोका, उन कर्मोकि फलोका भी ब्रह्मतया 
भान न होता होनेके कारण एेसी सभी अभिपति भ्रान्तिरूपा माननी 
चाहिये. यह अहता-ममतात्मक ससार अविद्यावश प्रकट होता है. ब्रटमके 
तात्विक ज्ञान होनेपर एेसी अहता-पमता निवत्त हो जाती है, प्रपञ्च, 
परन्तु , ब्रह्यात्मक होनेसे निवत्त नहीं होता. 

नः यहा एक शंका हो सकती है कि प्रपञ्चात्मकं घट आदि 
वस्तुञओंका भी दण्डा या मुद्गर आदि साधनोंसे तिगोभाव( नाश)की 
तरह दही ससार्का भी ब्रहमन्नानसे भी तिरोभाव ही क्यो नही माना 
जा सकता! अतः ससास्का भी अविद्याहेतुक होना या असत्‌ होना 
प्रतिपादित नहीं करना चाहिये, प्रपञ्चमध्यपाति होनेके कारण ब्रह्मात्मक 
हौ होनेसे. एेसा माननेपर, परन्तु, संसारको नित्य भी मानना पड़ेगा 
ओर तब तो मुक्तिका ही उच्छेद हो जायेगा! एेसी आशंका व्यर्थ 
है क्योकि जिस कालमे जन जिस पुरुषमे ब्रह्मका संसारके रूपमे 
आविर्भाव होता है उस काले उस पुरुषके भीतर ससारिता कही 
जा सकती है. ब्रटमके मुक्तिरूपेण आविर्भूत होनेपर जीवको मुक्त 
भी कहा जा सकेगा, एेसी उपपत्ति भी सोची क्यो नही जा सकती? 
मिट्रीका कच्चा घडा श्याम रगणका होता है ओर वही पक जानैपर 
लाल रगका बन जाता है. इसी तरह जीवके बामे भी सोचा क्यों 
नही जा सकता! अविद्याके वश जीव बद्ध होता है एसे श्रुतिओमें 
परसिद्ध होनेके कारण कोई अनुपपत्ति सोची जाती हो तो वह युक्तियुक्त 
नहीं लगती क्योकि दण्ड-घडके समान ही ससार ओर मुक्ति के 
बारेमे समान योगक्षेम स्वीकारना चाहिये. इस तरह ब्रह्मवाद अपने 
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विशुद्ध रूपमे प्रकट हो पायेगा. ओर संसारको भी लेशमात्र मायिक 
माननेपर्‌ तो प्रपञ्चको भी मायिक मान लेनेमे आपत्ति होनी नही. 


इसका समाधान परन्तु धैर्यपूर्वक विचारनेपर यह सोचा जा सकता 
है कि प्रपञ्चको श्रुतिप्रमाणके आधाएपर ब्रह्मात्मकं माना जा रहा है 


नकि युक्तिके बलपर. ब्रहमात्मक होनेके कारण नित्य होना अनिवार्य 


है अतः उत्पत्ति-नाश न मान कर आविर्भाव-तिरोभाव स्वीकारा गया 
है. वे आविर्भाव-तिरोभाव तो विद्यमान व्स्तुके ही शक्य होते है, 
सर्वथा अविद्यमान असत्‌ वस्तुके नही. सत्‌ कभी असत्‌ हो नहीं 
सकता है. इसी तरह संसारकी अविद्याहेतुकता ही श्रुति दर्साती है, 
नकि प्रपञ्चकी तरह ब्रह्मरूपता. अतः प्रपञ्चके रूपमे आविर्भाव दिखला 
कर अविद्याके वश संसार जो निरूपित हुवा है ओर विद्याके वश 
ससारकी निवृत्ति भी, अतः संसारको प्रपञ्चसे भिन्न मानना ही पडता 
है. अतः संसारकी असत्ता ही सिद्ध होती है. यहा उल्लेखनीय हो 
जाता है कि दण्ड या मुद्गर से घडा आदिके विनाशके समान 
ही संसारके भी अविद्यासे आविर्भाव ओौर विद्यासे तिसेभाव की समान 


योगक्षेमताकी युक्तिका समाधान यही है कि एसा तन सम्भव होता 


जन संसार प्रपञ्चके मध्यपाती होता! कारणभेदवशात्‌ संसारकी कथा 
प्रपञ्चकी तरह मानी नही जा सकती. यह कोई यौक्तिक शास्त्र 
नहीं यह तो श्रौत शास्त्र है अतः आस्तिकोको जैसे श्रुतिआदि शस्त्रम 
प्रतिपादन मिलता हो वैसा मत प्रस्तुत करना चाहिये. 


अवतरणिका : 
सर्वत्र परिषदस्य प्रयोजनम्‌ आह-- 


कारिका : 
(१८१अनन्तमूर्तिं तद्‌ ब्रह्म हि अविभक्तं विभक््तिमत्‌।।२६॥ 
(१९१८ब्रहु स्यां प्रजायेय' "इति वीक्षा तस्यहि अभूत्‌ सती ॥ 
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भावानुवाद : 
ब्रह्म ही अनन्त ( असख्य ) मूर्त( परिच्छिन्न ) रूपोको 
धारण कर अनन्त वबिभागोमे एक अविभक्त बन जाता 
हे ।।२६॥ 
उस ब्रहमको ` मै बहुत सारे रूप धारण कर अनेकविधा 
प्रकट करू ` एेसी सच्ची कामना बननेकी हयी ॥ 


प्रकाश : 

अनन्तमूतिं तद्‌ ब्रह्म इति, ˆअनन्त'पदस्य इममेव अर्थं ज्ञापयितु 
“हि"शब्दः. तर्हिं खण्डशः स्याद्‌ इति आशंक्य आह अविभक्तम्‌ इति 
अनन्तमूर्तिष्वपि न परस्परं विभेदः. केवलम्‌ इच्छया तावन्मात्रप्रकटनार्थ 
विभक्तिमत्‌. एतत्स्वरूपम्‌ उक्त्वा ततः सृष्टिं वक्तुं तदिच्छां कारणत्वेन 
आह बहु स्याम्‌ इति, अनेकत्वम्‌ उच्चनीचत्व च भावयामास. भावना 
तस्य सती विषयाव्यभिचारिणी. 


अनुबाद : 
ब्रहम देश-काल-स्वरूपतः अपरिच्छिनन होनेपर भी लीलार्थं अपनी 
परिच्छिन्नता प्रकट करता है क्योकि : 


ब्रहममे अनन्त( असंख्य ) मूर्तं ( परिच्छिन्न ) रूपोको यहा 
“अनन्त'पदका यह अर्थं होता है एेसा जतानेको ही'शब्दका प्रयोग 
किया गया है. अपरिच्छिननका परिच्छिन्न बनना उसे खण्डित नहीं 
करता यह जतानेको उसे अविभक्त कहा. ब्रह्मके इन असख्य मूर्त 
रूपों पे भी परस्पर आत्यन्तिकं विभेद नहीं मानना चाहिये. अपनी 
लीलेच्छके वश ही वह उतनामात्र प्रकट होनेको विभागोमे प्रकट 
हो जाता है. एेसा स्वरूप दिखला कर बादमे सृष्टिक निरूपणार्थ 
उसकी इच्छाको कारणतया कहा जा रहा है मैँ बहुत सरे रूप 
धारण करू इस अशद्रारा. अनेकविधता का अर्थं होता है उच्वावचता 
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प्रकट करना. उसकी अनेक बननेकी कामना सच्ची अर्थात्‌ कामनाके 
विषयको प्रकट किये बिना रहन पाये एेसी होती है. 


जीवके स्वरूपका प्रतिपादन : 


अवतरणिका : 
ततो यद्‌ जातं तद्‌ आह : 


कारिका : 
(*“तदिच्छामात्रतस्‌ तस्माद्‌ ब्रह्मभूतांशचेतनाः ॥२७॥ 
(*५"सुष्ट्यादौ निर्गताः सर्वे निराकारास्‌ तदिच्छया ॥ 
(*^विस्फुलिंगाइव अग्नेस्तु... +... 


भावानुवाद : 
केवल उसकी इच्छाके कारण ही उसमेसे ब्रह्मातिका 
असंख्य आशिकी चेतना प्रकट हयी ॥ २७ 
वे सभी चेतनाएं सुष्टिके आदिमे ब्रह्ममेसे बाहर निकल 
कर स्वयं ब्रहमकी ही इच्छाके अनुरूप आकाररहित बन 
गयीं ।। 
अग्निमेसे चिनगारीकी तरह... . 


प्रकाश : 

तदिच्छामात्रतः इति, तस्मादेव ब्रह्मभूता: नतु योगबलेन आविर्भूताः. 
अंशाः साकाराः सूष्ष्मपरिच्छेदाः. चेतनाः चित्प्रधानाः. स्वँ असंख्याताः - 
सृष्ट्यादौ प्रथमसुष्टौ. ततः साकाराः भगवद्रूपाअपि उच्चनीचभावेच्छया 
निर्गताइति निराकाराः जाताः. निर्गमने दृष्टान्तम्‌ आह विस्फुलिगाइव 
अग्नेः इति. “यथा अग्नेः श्षुद्राः विस्फुलिंगाः व्युच्चरन्ति 
( बृह.उप.२।९।२० ) इति श्रुतिः. 


अनुवाद : 
उसके बाद जो होता है बह अब निरूपित किया जाता है: 
9 


केवल उसकी इच्छाके कारण ही कहा, नकि योगबलसे, 
अतएव वे चेतानाए ब्रह्मात्मिका आविर्भूत हयी. आशिकी कहनेका 
आभिप्राय उन्हे साकार एवं सूक्ष्म परिमाणवाली माननेमे है. चेतना 
अर्थात्‌ चैतन्यकी उनमें प्रधानता जाननी चाहिये. सभी का अर्थं अपरिगणित 
होनेमे है. सृष्टिक आदिमे अथात्‌ प्रथम सृष्टिमे. उसके बाद साकार 
भगवद्रूपा होनेपर भी उच्च-नीचके प्रभेदके साथ निकली अतः आकाररहित 
न गयीं. बाहर निकलनेका उदाहरण दिखलाया जा रहा है अग्निमेसे 
चिनगारीकी तरह. इस विषयमे “जैसे अगिमेसे क्षुद्र चिनगारी निकलती 
है" " ( बृह.उप.२।१।२० ) यह श्रुति ही प्रमाण है. 


सदशरूप जडके स्वरूपका प्रतिपादन : 


कारिक्छा : 


1 सदशेन जडाअपि।।२८॥ 
भावानुवाद : 

4 सदशमेसे जडसष्टि प्रकट हयी ।२८॥ 
प्रकाश : 


एवं जीवोदगमम्‌ उक्त्वा जडोदगपम्‌ आह सदशेन इति, सत्प्राधान्येन. 


अनुवाद : 
एेसे जीवोके उदगमका प्रकार बताके अब जड्के उद्गमका प्रकार 
बता रहे है सदंशरूप अर्थात्‌ सदंशकी प्रधानता रखके. 


आनन्दाशरूप अन्तर्यामीके स्वरूपका प्रतिपादन : 


कारिका : 
(२२, आनन्दांशस्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरूपिणः ।। 


भावानुबाद : 
सच्चिदानन्टके आनन्दाशमेसे सभीके अन्तर्यामी सरूप 
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प्रकट हुवे ॥। 


प्रका : 

अन्त्यम्युद्गमम्‌ आह आनन्दाशस्वरूपेण इति. यथा जीवानां नानात्वं 
तथा अन्तर्यामिणामपि. एकस्मिन्‌ हदये हंसरूपेण उभयप्रवेशात्‌. भेदस्तु 
जीवेऽपि नास्तीति न कापि अनुपपत्तिः. 


अनुबाद : 

अन्तर्यामीके उद्गमका प्रकार बताते है सच्चिदानन्दके आनन्दाशमेसे 
इस अशद्रारा. जैसे जीवात्माका नानात्व होता वैसे ही अन्तर्यामिओंका 
भी. एक ही हदयमे दो हसोके रूपमे दोनों ही प्रवेश करते होनेसे. 
ब्रह्मके साथ तो जीवात्माओका भी तात्विक विभेद नहीं तो आनन्दाशरूप 
अन्तार्यामि ओके ब्रहमसे विभिन होनेकी कथा ही अप्रसक्त होनेसे कोई 
अनुपपत्तिकी बात नहीं है. 


उक्त त्रैविध्यके प्राकटूयका प्रकार : 


अवतरणिका : 
त्रैविध्ये हेतुम्‌ भह : 


कारिका 


(र) 
४ पूर्वयोः अन्यलीनता ।।२९॥ 
अतएव ८ । पूर्वो आनन्दलोपतः ॥ 


भावानुवबाद : 
सच्चिदानन्दरूप ब्रहममेसे प्रकट होनेवाले त्रिविध अशोमे 
सदशमे चिदानन्दांश ओर चिदशमे आनन्दाश का लीन 
या तिरोहित हो जाता हैः जबकि आनन्दाशमे केवल 
परिच्छिन्नता ही प्रकट होती है।।२९॥ 
अतएव आनन्दके लोपके कारण सदश ओर चिद 
आकाररहित हो जाते है।। 


क 


प्रकाश 

सच्चिदानन्दरूपेषु इति, सति चिदानन्दधर्मयोः तिरोभावः. चिति 
आनन्दस्य. आनन्दाणतिरोभावस्यापि ज्ञापकमाह अतएव निराकारौ इति, 
भगवदाकारः चतुर्भुजत्वादिः ˆआकार'शब्देन उच्यते. लोपः तिरोभावः. 


अनुवाद : 


उक्त त्रैविध्यके प्राकटूयकी हेतुभूता प्रक्रिया यो है : 


सच्चिदानन्दरूप, सदशमे चिदानन्दधर्मोका तिरोभाव. चिदशमें 
आनन्दका. आनन्दाशके तिरोहित होनेका ज्ञापक दिखलाते है अतएव 
सदश ओर चिदश आकाररहित हो जाते है. भगवानके दिन्य चतुर्भुज 
होने जैसे आकार "आकार'शब्दद्रारा विवक्षित है. लोप अर्थात्‌ तिरोभाव. 


अवतरणिका : 
एवं स्वरूपे वैजात्यम्‌ उक्त्वा नामतोऽपि वैजात्यम्‌ आह : 


क्रारिका : 
(*५*जडो जीवो अन्तरात्मा इति व्यवहारस्‌ त्रिधा मतः ।।३०॥ 


भावानुवाद : 
इस सृष्टिलीलामे इन त्रिविध अशमे जड जीव ओौर 
अन्तरात्मा यों तरह तीन तरहका व्यवहार सम्भव हो 
पाता है ॥३०॥ 


प्रकाल : 
जडः इति, सर्वस्यापि भगवत्वे (जडा दिपदप्रयोगो व्यवहारः . 


अनुबाद : 
इनके स्वरूपोमे विजातीयता जैसे अती हि वैसे ही नाम भी 
अलग-अलग हो जाते है यह निरूपित कर रहे: 


२२ 


जड़ कहनेका कारण यह है कि सभी कुछ भगवान्‌ हों तो 
फिर "जड" आदि पदोका प्रयोग केवल व्यवहार ही सिद्ध होता 
है. 


सृष्टिमें चिदशरूप जीवात्माके साथ संसारोत्पत्तिका प्रकार : 
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अवतरणिका : 
एवं त्रैविध्यम्‌ उपपाद्य चिदशाना जीवानां संसारप्रकारम्‌ आह : 


कारिका : 
("°विद्याऽविद्ये हरेः शक्ती माययैव विनिर्मिते ॥ 
(२८)ते जीवस्यैव न अन्यस्य दुःखित्व चापि अनीशता ॥३९॥ 


भावानुवाद : 
श्रीहरिकी सर्वभवनसामर्ध्यरूपा मायाद्वारा विनिर्मित विद्या 
ओर अविद्या श्रीहरिकी शक्ति हे।। 
वे चिदशरूपा जीवात्माओके साथ ही जुडती है, 
सदृशरूप जड या आनन्दाणरूप अन्तर्यामी के साथ नही. 
अतएव जीवात्मा ही दुःखी ओर अनीश्वर बन जाती 
हे ।॥२९। 


प्रकाश : 

विद्याऽविद्ये इति, मोक्षोऽपि एकः सर्गः इति विद्यायाअपि निरूपणम्‌. 
आत्मनः स्वरूपलाभो विद्यया, देहलाभो अविद्यया इति. उभयोः जीवबधर्मत्वं 
व्यावर्तयति हरेः शक्ती इति. तेन भगवदिच्छयैव तयोः आविर्भावतिरोभावयोः 
हेतुत्वम्‌ इति उक्तम्‌. अनयोः मायाधीनत्वम्‌ आह माययैव विनिर्मिते 
दति. तेन ˆ मामेव ये प्रपद्यन्ते ` ( भग.गीता.७।१४ ) इति वाक्याद्‌ भक्तौ 
सत्याम्‌ अविद्यादि निवर्तते विद्यापि. अन्यथा नित्यमुक्तता न स्यात्‌. 
ते उभे जीवरूपस्यैव अशस्य भवतो न अन्यस्य, जडाशस्य अन्तर्यामिणो 
वा, जीवस्यैव दुःखितत्वम्‌ अनीशत्वं च. 
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अनुबाद : 
इस तरह त्रैविध्यका उपपादन चिदशरूप जीवोके होनेवाले संसासेत्पत्तिका 
प्रकार दिखलाया जा रहा है ; 


विद्या ओर अविद्या ये जो दो शक्तिया बतायी उस बारे 
यह ज्ञातव्य है कि मुक्तात्मा्ओंकी सृष्टि भी आत्मना सृष्ट सर्गका 
ही प्रकार है अतः विद्याशक्तिका निरूपण किया गया है. जीवात्माओको 
उनके स्वरूपमे अवस्थानका लाभ विद्याद्रारा होता है ओर देहलाभो 
अविद्याद्रारा. तब तो दोनोंका जीवधर्मं॒होनेके रूपये उल्लेख किया 
जाना चाहिये था! एेसी आंशकाके व्यावर्तनके लिये विद्या ओर अविद्या 
को श्रीहरिकी शक्ति कहा. अतः भगवदिच्छा ही उनके आविर्भाव 
ओर तिरोभाव का हेतु बनती है. ये दोनो विद्या ओर अविद्या 
शक्तिया मायाके आधीन होती ह यह निरूपण क्रिया जा रहा है 
मायाद्वारा विनिर्मित है. अतएव भगवान्‌ कहते है ““जो मेरी शरणमे 
आते हैवे ही मेरी मायाको तैर पाते हैं" (भग.गीता.७।९१४). अतः 
भक्ति सिद्ध होनेपर ही अविद्या आदि निवृत्त होती है; ओर, विद्या 
भी. अन्यथा कुछ जीवोका नित्यमुक्त होना उपपन्न नहीं हो पायेगा. 
ये विद्या ओर अविद्या चिदशरूप जीवात्माओंके साथ ही जुडती है 
अन्योके साथ नहीं सदशरूप अड या आनन्दाशरूप अन्तर्यामी के 
साथ नही. अतएव जीवात्मा ही दुःखी एव अनीश्वर बन जाती 


है. 


अवतरणिका : 
अविद्यायाः पञ्च पर्वाणि आह : 


कारिका ` 


(२०५ अन्तः करणम्‌ एषा हि चतुधा अध्यास उच्यते ३२ 
(२९) 


पञ्चपर्वातु अविद्या इय यद्बद्धो याति ससूतिम्‌॥ 


९५ 


भावानुाद : 

* अविद्याका प्रथम पर्वं अज्ञानात्मक स्वरूपान्ञान ओौर 
अन्यथाज्ञानात्मक ` देहाध्यास ` इद्दियाध्यास ` प्राणाध्यास 
दूसरे तीसरे एवं चौथे पर्व होते है ।। 

` अन्तः करणाध्यास, यों कुल मिला कर चार तरहके 
अध्यास कहे जाते हैँ ॥३२॥ 

इस तरह अविद्याके इन पाचों प्वोमि बधा हुवा 
जीव ससृति( ससार ) से ग्रस्त हो जाता है॥ 


प्रकाश : | 
स्वरूपाज्ञानम्‌ इति, अन्तः करणाध्यासः प्राणाध्यास इद्धियाध्यासो 
देहाध्यासः स्वरूपविस्मरणं च इति पंच पर्वाणि. यस्यां सम्पूर्णाया जातायाम्‌ 
अन्यधर्मैः बद्धो जन्ममरणे प्राप्नोति इति अर्थः. 


अनुवाद : 
अविद्याके पाच पर्वीका निरूपण किया जाता है; 


स्वरूपाज्ञान आदि, अन्तःकरणाध्यासर प्राणाध्यास देहाध्यास 
स्वरूपविस्मरण रसे अविद्याके पाच पर्व. ये सपूर्णरूपसे प्रकट होते 
हि दूसरे भी अन्य धर्मसे बंधे जन्म - मरणके चक्रमे फस जाता है, 
ठेसा आशय जानना, 


चिदशरूप जीवात्माकी संसारनिवृत्तिका प्रकार : 


अवतरणिका : 
अविद्या निरूप्य विद्यां निरूपयति : 


कारिका : 
(विद्यया अविद्यानाशेतु जीवो मुक्तो भविष्यति ।।३२३॥ 
(*देहेन्दरियासवः सर्वे निरध्यस्ताः भवन्ति हि ॥। 
(*“तथापि न प्रलीयन्ते जीवन्मुक्तगताः स्फुटम्‌।।३४।। 


२६ 


भावानुवाद : 

विद्याद्रारा अविद्याके नान होनेपर जीव मुक्त हो जाता 
है ॥२३॥ 

अविद्याके नष्ट होनेपर देह इन्द्रिय प्राण ओर अन्तः करण 
नष्ट नही होते परन्तु जीवचेतनामे इनके बारेमे अध्यास 
निवृत्त हो जाता है॥ 

निरध्यस्त देह आदिका, फिरभी, लय नहीं होता क्योकि 
जीवन्मुक्त आत्माओंके साथ ये स्फुटतया जुडे हुवे तो 
दिखलायी देते ही हैँ ।॥३४। 


प्रकाश : 

विद्यया इति, निद्राबद अविद्यापगमे न॒ जीवस्य जन्ममरणे. तदा 
तस्मिन्‌ जन्मनि गृहीतानां देहादीनां विलयाभावम्‌ आह देहेन्दरियासवः 
इति. अध्यासएव्र गच्छति, न स्वरूपम्‌. प्रपञ्चमध्यपातात्‌. अध्यासाभावे 
स्थितिः न स्याद्‌ इति आश्शंक्य आह तथापि न प्रलीयन्ते इति, स्वबुद्ध्या 
लीनवत्‌ प्रतिभानेऽपि न सर्वेषा बुद्धया तथा प्रतिभानम्‌. 


अनुबाद : 
अविद्याके निरूपणके बाद अब विद्याका निरूपण किया जा 
र्हा है ष 


विद्या द्वारा एेसा कहनेका अभिप्राय यह है कि अविद्याके 
निद्राकी तरह अपगम होनेपर जीवको जन्म-मरणके चक्रका अनुभव 
नहीं होता. अविद्याके निवृत्त होनेपर भी उस जन्मे जो हेह आदि 
मिले होते है उनका विलय नही हो जाता एसा देह इनद्धिय प्राण 
ओर अन्तःकरण इस अशसे प्रतिपादित होता है. इन देह , आदिके 
साथ जुडा अध्यास ही केवल निवृत्त होता है, नकि स्वरूपतः देह 
आदि, देहादि स्वरूपतः तो नाद्य प्रपञ्चके पदार्थ होते हैँ अध्यासकल्पित 
आन्तरिक पदार्थं नही. जीवचेतनाके साथ अध्याससे रहित होनेपर ये 
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रिक नही पार्येगे इस आशकाके निवारणार्थं कहते ह निरध्यस्त देह 
आदिका, फिरभी, लय नहीं होता. विद्यावान्‌ पुरुषकी बुद्धिमे देह 
आदिका मानों लय हये गया हो एसा भान होता होनेपर भी अन्य 
सभीकी बुद्धिम तो देह आदि अलीनतया ही प्रतिभान होता है. 


अवतरणिका : 

“ ननु जीवब्रह्मणोः एेक्यान्यथानुपपत््या “"तत्‌ त्वम्‌ असि" ( छान्दो.उप. - 
६।७।७) इत्यादिवाक्यानुरोधेन विम्बप्रतिषिम्बयोः एेक्य युक्तम्‌ इति तथात्वं 
कल्प्यते ! * इति आशंकां तिरस्कुर्वन्‌ “तत्‌ त्वम्‌ असि" इति वाक्यं 
न महावाक्यम्‌ इति आह : 


कारिका : 
(२२)८४ 


तत्‌ त्वम्‌ असि! *आदिवाक्यस्य शोधितस्यापि युक्तितः ॥ 
(२५० विद्याजनने शक्तिर्‌ अन्यार्थं तच्च कीर्तितम्‌।६१॥ 


भावानुवाद : 
“बह तुम हो" आदि वचनोका कितना भी युक्तिपूर्वक 
मनन किया जाये।। | 
केवत वचनके बलपर विद्या प्रकट हो नही सकती 
क्योकि यह बचन किसी अन्य प्रयोजनके ब ही है ।६१॥ 


प्रकाश : 

तत्‌ त्वम्‌ असि इति, इदं वाक्यं शबेतकेतूपाख्याने वर्तते. तत्र 
उपक्रमे ““अपि वा तम्‌ आदेशम्‌ अप्राक्षो येन अश्रुतं श्रुतं भवतिः 
( छान्दो.उप.६।९।२-३ ) इत्यादिना एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञातम्‌. 
तद्‌ एकमेव चेत्‌ सर्वं तदा उपपद्यते. यथा सुवर्णखण्डाः सुवर्णकार्यं 
च सर्वं सुवर्णमिति सुवर्णज्ञाने तज्ज्ञानं भवति. तदर्थं ` ` सदेव, सौम्य !,... 
( छान्दो .उप.६।२।१) इत्यारभ्य निरूपितम्‌ ˆ 'एेतदात्स्यम्‌ इदं सर्वम्‌ 
( छान्दो .उप.६।७।७ ) इति जडस्य सर्वस्यापि तदात्पकत्वम्‌ उक्त, जडगतदोषाः 
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च तत्र परिहृताः ` तत्‌ सत्यम्‌" इति. पूर्वोत्तरयोः जडजीवयोः सदात्मकत्वे 
मध्ये हेतुम्‌ आह ` `स आत्मा" इति. एव जडस्य तदात्मकत्वम्‌ उक्त्वा 
जीवस्यापि आह ` "तत्‌ त्वम्‌ असिः" इति. उपदेशश्च अयम्‌, ` ` आवृत्तिर्‌ 
असकृद्‌ उपदेशाद्‌ ` ( ब्र. सू.४।१।१ ) इति ब्रह्मसूत्रात्‌. अतः सम्पूर्णं महावाक्यम्‌ 
उपदेशः. तत्र॒ यथा ˆ“एेतदात्म्यम्‌'* इत्यत्र न॒ भागत्यागलक्षणा सदे 
तथा उत्तरत्रापि चिदशो अवगन्तव्यम्‌. नापि श्वेतकेतुः अवतारः, पूर्व 
स्तब्धत्वादिदोषकीर्तनात्‌, विरोधात्‌ च. अतो ब्रह्मवाक्यत्वात्‌ तदेकदेशः 
तत्‌ त्वम्‌ असि इति जीवब्रह्मणोः एेक्यं न बोधयति. वाक्यभेदप्रसगाद्‌ 
उपक्रमविरोधात्‌ च. केचिद्‌ अष्टपदानि महावाक्यम्‌ इति आहुः तदपि 
तथा. “*अतत््वम्‌ असिः” इति छेदस्तु न वैदिकानां सम्मतः. अतो न 
अस्य विद्याजनने शक्तिः, अन्यार्थकीर्तनात्‌ 


अनुवाद : 

“यहां एक शंका होती है कि जीव ओर ब्रह्म के नीच 
एकता स्वीकारे बिना अन्य कोई गति न होनेसे “बह तुम हो" 
( छान्दो.उप.६।७।७) इस तरहक श्रुतिवचनोके अनुरोधवश जीव -ब्रहमके 
नीच बिम्ब-प्रतिबिम्नके जैसा संबन्ध मान कर दोनोका एक ही होना 
युक्त लगता है! * इसके निवारणार्थं “*बह तुम हो इस वाक्यको 
महावाक्य नही माना जा सकता, यह कहते है : 


वह तुम हो यह वचन श्वेतकेतुके उपाख्यानमे मिलता है. 
यहा उपक्रममे यह प्रश्न उपस्थापित किया गया है कि “क्या एेसा 
कोई उपदेश पृछछ-सुन पाये हो कि जिसके कारण अनसुनी बात भी 
सुनी बन जाये" ( छान्दो.उप.६।१।२-३ ) इत्यादि प्रतिपादनद्रारा॒ एकक 
विज्ञानके कारण सर्वविज्ञान शक्य माना गया है. वह तो एक ही 
कोई तत्व सब कुक बना हो तभी सम्भव है. जैसे सुवर्णे अनगृ 
खण्ड ओर सुवर्णके गदे गये आभरणरूप काय सभी कुछ सुवर्णं 
रूप ही होते है अतः सुवर्णको जान लेनेपर उन्हं भी जाना जा 
सकता है. एतदर्थ ““यह पहले भी सत्‌ ही धा...** ( छान्दो.उप.६।२।१ ) 
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एसा पहले कह कर बादमे ““यह सब कुछ एतदात्मक है'* ( छन्दो.उप.६।७।७ ) 
एसा कह कर समग्र जड पदार्थोका तदात्पक होना कहा गया, एतावता 
जड़ पदार्थगत दोषोका भी परिहार ध्वनित हुवा “यह सत्य होता 
है"" एेसा कह कर. पूर्वोत्तर जडजीवको सदात्मक होनेके निरूपणमे मध्यमे 
हेतु भी कहा “क्योकि सभीके भीतर आत्मा तो बही है” इस 
वचनाशमे. यो जड पदाथकि तदात्मक होनेके विधानके बाद जीवके 
भी बारेमे वही विधान कसेको “बह तुम हो” कहा जा रहा है. 
यह तो उपदेश है इसकी तो “आवृत्ति अनेक बार उपदेश दिया 
गया होनेसे" ( ब्र.सू.४५।१।९ ) करनी श्रुतिको अभिप्रेत है एेसा ब्रह्मसूत्रे 
कहा गया होनेसे. अतः सम्पूर्णं महावाक्यको उपदेश मानना चाहिये 
बजाय कि केवल “बह तुम हो” इतने से वाक्याशके. यहा जैसे 
“एतदात्मक... ** शब्दप्रयोगे जैसे सदंशके बारिमे भागत्यागलक्षणाकी 
प्रक्रिया नहीं स्वीकारी गयी उसी तरह चिदशके नमे भी मानना 
चाहिये. श्वेतकेतु कोई भगवानूका अवतार तो नहीं था कि उसे 
“वह तुम होः" कहना संगत माना जा सकता है, आरभपे गर्वं आदि 
दोषोके निरूपण करनेके कारण ओर पूर्वापरसंगतिसे भी विरुद्ध होनेके 
कारण. अतः प्रस्तुत विधान ब्रह्मका प्रतिपादक वाक्य होनेसे ब्रह्मके 
एकदेशरूप जीवके नरम बह तुम हो एेसे अभिप्रायवशा कहा गया 
है नकि जीव-ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादनार्थ, क्योकि एकताके प्रतिपादनार्थं 
माननेपर प्रस्तुत ॒वाक्यकी आन्तरिक एकता खण्डित होगी ओर उपक्रान्त 
प्रतिपादनसे भी विरुद्ध जानेवाली बात होगी. कुर लोग महावाक्यको 
आठ पदोसे घटित मानते है वह भी अनुचित ही है. प्रस्तुत वाक्यम 
"वह तुम नहीं हो" इस तरहका संधिविच्छेद तो वैदिकोके पदपाठसे 
विसंवादपूर्णं होनेसे मान्य नहीं. अतः इस वचनम विद्याको प्रकट करनेकी 
शक्ति मानी नहीं जा सकती, अन्यार्थक होनेके कारण दही. 


अवतरणिका : 
तदेव आह : 
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कारिका : 
(**ब्रह्मणः सर्वरूपत्वम्‌ अवयुज्य निरूपितम्‌।। 


(*५»अलौकिक तत्‌ प्रमेयं न युक्त्या प्रतिपद्यते ।६२॥ 


भावानुवाद : 
ब्रह्म सर्वरूप है परन्तु उसकी सर्वरूपताको खण्डित 
करके केवल जीवरूपता दरसायी जा रही है ॥ 
ब्रह्म कोड लौकिक प्रमेय तो नहीं जिसका स्वरूप 
लौकिकयुक्तिके बलपर निर्धारित किया जा सके।।६२॥ 


प्रक : 

ब्रह्मणः सर्वरूपत्वम्‌ इति, अवयुज्य जडजीवौ पृथक्‌कृत्य. ` "सर्वं 
ब्रह्म" इति वक्तुं जीवस्य ब्रह्मता निरूपिता. “~ ननु अस्तु वाक्यभेदः! 
तथा सति एतावन्मात्र जीवस्य ब्रह्मता बोधयति. तच्च साक्षाद्‌ अनुपपन्न 
सद्‌ भागत्यागलक्षणया अखण्डमेव वाक्यार्थं बोधयति * इति चेत्‌, साधु 
बुद्धिमता बकबन्धप्रयासो वृत्तः. उपदेशफलम्‌ आयुष्मता किं वृत्तम्‌ इति 
अनुसन्धेयम्‌. ब्रह्मभावेन अधिकधर्माभावाद्‌ , देहादिभेदबोधनेनापि दोषनिराकर- 
णसम्भवात्‌ च. ततो व्यर्थः प्रकरणभेदमपि अंगीकृत्य महावाक्यत्वेन 
उपदेशप्रयासः. तर्हि श्रुतिः कथम्‌ उपदिशति इति चेत्‌ तत्र आह अलौकिक 
तत्‌ प्रमेयम्‌ इति, लौकिकं हि लोकयुक्त्या अवगम्यते ब्रह्मतु वैदिकम्‌. 
बेदप्रतिपादितार्थबोधो न शब्दसाधारणविद्यया भवति. 


अनुबाद : 
इसीका निरूपण करते है ; 


ब्रह्म सर्वरूप है इत्यादि. खण्डित करके अर्थात्‌ जड़ ओौर 
जीव के विभाजनद्वार. वस्तुतः तो “सभी कुक ब्रटम है यह कहनेको 
जीवका ब्रह्मरूप होना निरूपित किया गया है. *शंका उटायी जा 
सकती है कि वाक्यभेद यदि हो भी जाये तो आपत्ति क्या! तब 
तो केवल जीव ही ब्रह्मरूप सिद्ध होगा. जीवका यह ब्रह्मरूप होना 
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साक्षात्‌ तो उपपन्न होगा नहीं ओर तब भागत्यागलक्षणाद्राय ही वाक्यको 
अखण्डेक्यप्रतिपादक मानना पड़ेगा“ यह शका किन्तु उचित नही, 
क्योकि इतने लबे-चौडे चक्करके बाद भी एसे उप्देशका फल क्या 
यह तो दिखलाना ही पड़गा. जीवका ब्रह्म होना दिखलानेपर भी 
एसा जीवको एसा कोनसा अनवगत रहस्य यहा अधिक उपदिष्ट हुवा 
जो जीव स्वय अपने बारेमे पहलतेसे जानता न हो{ यदि कहा जाये 
कि अध्यस्त देह आदिसे अतिरिक्त होनेका बोध जीवको दिया गया 
है तो क्या एतावता दैहिक दोषोसे जीवको छटकारा मिल जायेगा ?. 
अतः यह तो व्यर्थ ही प्रकरणभेदके दोषको अपना कर ` वह तुम 
हो" इतनेसे वाक्याशको महावाक्य बना कर उपदेश देनेका प्रयास 
है. पूक्ा जा सकती है कि तन स्वय श्रुतिने एेसे क्चन क्यों कहे? 
उसका खुलासा यह है कि वह ब्रह्म तो अलौकिक प्रमेय इत्यादि, 
अर्थात्‌ किसी लौकिक पदार्थका लोकयुक्तिके आधारपर निर्णय करना 
ठीक हो सकता है परन्तु लोकानवगत ब्रहम तो वैदिक प्रमेय ही 
है. वेदे प्रतिपादित अर्थका बोध लौकिक शब्दोकी तरह वैदिक शब्दको 
भी मान कर साधारण विद्याद्राय शक्य नही. 


अवतरणिका : 
किन्तु अन्यत्‌ साधनम्‌ अस्ति इति आह : 


कारिका : 
(“तपसा वेदयुक्त्या च प्रसादात्‌ परमात्सनः ॥ 
(विद्यां प्राप्नोति उरुक्लेशः क्वचित्‌ सत्ययुगे पुमान्‌ ॥६३।। 


भावानुवाद : 
+ तपद्रारा, ° बेदबचनानुसारिणी युक्तिद्वारा, * परमात्माके 
प्रसादके ब ॥ 
अनेकविध आनुष्टानिक क्लेशोके साथ व्यक्ति ˆ सत्‌-युगमें 
' कहीं विद्यालाभ कर पाता था ।।६३॥ 
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प्रका : 

तपसा इति, तपः पूर्वागम्‌. वेदयुक्तिः सहकारिणी. भगवत्प्रसादो 
मुख्यं कारणम्‌. क्वचिद्‌ देशविशेषे. सत्ययुगे काले. पञ्चांगसम्पत्तौ 
वाक्यार्थनोधो भवति अन्यथा ˆ"क ब्रह्म खं ब्रह्मः" ( छान्दो.उप.४।१०।४ ) 
इति उपाख्याने कथम्‌ उपदेशमात्रेणैव बोधः. कथम्‌ इदानीन्तनानां न 
बोधः ? 


अनुबाद : 
साधन, किन्तु, अन्य ही कुछ होता है यह अब कहना है : 


 तपद्वारा जो कहा वह विद्यालाभमे तपके प्रथम अंग होनेके 
कारण कहा गया है. ` वेदवचनोके अनुसार सोची गयी युक्ति या 
उपपत्ति सहकारिणी बनती थी. ` भगवान्‌का प्रसाद या अनुग्रह तो 
प्रमुख कारण होता ही है. “कहीं अर्थात्‌ सर्वत्र नहीं प्रत्युत पुण्यक्षेत्रे 
कही. ^ सत्‌-युगमे कहनेका कारण विद्यालाभानुकूल कालम. यों इन 
पाच अगोके सम्पन्न होनेपर श्रुतिवाक्योके वास्तविक अभिप्रेत अर्थका 
मोध हो पाता था. अन्यथा ^“क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है” ( छान्दो .उप.४।१०।४ ) 
इस वचनम वर्णित उपाख्यानमे केवल उपदेशमात्रके आधारपर ब्रट्मबोध 
जो निरूपित हुवा उसकी उपपत्ति मिल नहीं पाती. क्योकि केवल 
वाक्यार्थका सदेहरहित परिज्ञान आधुनिकं भी होता ही है परन्तु एतावता 
ब्रह्मका प्रतिभान तो हो नही जाता! 


अवतरणिका : 
इदानीन्तनानामपि बोधः इति चेत्‌, तत्र आह : 


कारिका : 
(“सर्वज्ञत्वं च तस्य इष्टं लिंगं तेजोऽपि अलौकिकम्‌ ।। 
(**"तत्पराप्तावपि नो मुक्तिर्‌ जाग्रतस्वप्नवद्‌ उद्भवः ॥ 
(र अविद्या विद्ययोस्‌ तस्माद्‌ भजन सर्वथा मतम्‌ ।।६४।। 
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भावानुवाद : 

यदि कोटं ब्रह्मज्ञानी हो पाया हो तो उसकी 
वास्तविकताकी पहचान, बह सर्वज्ञ है या नहीं?, इस 
निकषपर सभव है. एेसे ब्रटमन्नानीके मुखका आभामण्डल 
भी अलौकिक ही इअलकता होना चाहिये । 

उसके प्राप्त हो जानेपर भी कभी मुक्तिलाभ नियत 
नही माना जा सकता. क्योकि अविद्याका उपमर्दन जैसे 
विद्याद्वारा होता है वैसे ही विद्याका भी उपमर्दन अविद्याद्रारा 
शक्य होता है, स्वप्न ओर जागरण के चक्रकी तरह 
परस्परोपमर्दनकी तरह ॥ 

अतः अविद्या या विद्या दोनोमेसे किसीसे भी सम्पन्न 
अधिकारीके लिये भगवद्‌-भजन तो श्रेयान्‌ होता है ।।६४।। 


प्रकाशन : 

सर्वज्ञत्वञ्च इति, स्वार्थं सर्वज्ञत्वं लिंगम्‌. परार्थम्‌ अलौकिक 
तेजः इति. “ननु तथापि वाक्यार्थज्ञानएब ईश्वरप्रसादादेः भक्तेः च उपयोगः 
उक्तः * इति चेत्‌, तत्र आह तत्प्राप्तावपि नो मुक्तिः इति, उपनिषदभिः 
महावाक्यार्थविद्याप्राप्ताबपि ब्रह्मभावः सायुज्यं वा न तस्य. दृष्टान्तेन 
तथाभावस्य कालपरिच्छेदात्‌. यथा जागरणस्वप्नौ परस्परोपमर्दनेन आर्विभवतः 
तिरोभवतः च, तथैव विद्याऽविद्ये. अतो विद्योपमर्दनेन अविद्या पुनः 
आविर्भविष्यतीति व्यर्थएव प्रयासः. तस्मात्‌ स्वतन्त्रभक्त्यर्थं सायुज्यार्थ 
च सर्वथा भजनं मतम्‌. 


अनुबाद : 
यदि कोई आधुनिकोके उदाहरणमे भी उसे संभव मानता हो 
तो कहते है : 


सर्वज्ञ होना स्वय उसे जपनी ब्रह्मज्ञताकी वास्तविकताको पहचाननेका 
निकष होता है. पराये लोगेके लिये अलौकिक तेजस्विता निकष 
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बनती है. “एक शका यह उठ सकती है कि परमेश्वरे प्रसाद 
आदि अथवा भक्ति की भी वाक्यार्थनोधको प्रकट करनेमे साधनता 
या उपयोग मानना चाहिये * इसके समाधानतया कहते है उसके प्राप्त 
हो जानेपर भी मुक्तिलाभ हो नहीं पाता इसका आशय यो है : उपनिषदोके 
महावाक्यार्थकी विद्या प्राप्त हो जानेपर भी ब्रह्मभाव अथवा सायुज्य 
लाभ नियत नही. दृष्टान्तके आधारपर भी ब्रह्मविद्यासे सम्पन्न होना 
कालविशेषमे घटित घटना होनेके कारण जैसे जागरण ओर स्वप्न 
एकदूजेके उपमर्दक बन कर आर्विभूत ओर तिरोभूत होते रहते है 
वैसे विद्या ओर अविद्या के भी चक्रमेसे बाहिर निकल पाना अशक्य 
नही. अतः विद्याके उपमर्दनद्रारा अविद्याके पुनः आविर्भूत होनेके भयकी 
सभावनाके रहते व्यर्थं ही यह प्रयास लगता है. अतः स्वतन््रभक्ति 
या सायुज्य के लिये भजनमें प्रवृत्त होना सर्वथा उचित होता है. 


ब्रटमके स्वरूपका प्रतिपादन : 


अवतरणिका : | 
एव जीलप्रकरणं समाप्य ब्रहमप्रकरणम्‌ आह : 


कारिका : 
(“>सच्चिदानन्दरूपन्तु ब्रह्म व्यापकम्‌ अव्ययम्‌ ॥ 
(“सर्वशक्ति स्वतन्त्रं च सर्वज्ञं गुणवर्जितम्‌।।६५॥ 


भावानुवाद : 
व्रह्म तो सच्चिदानन्दरूप व्यापक अव्यय॥ 
सभी तरहकी शक्ति ओंसे परिपूर्ण स्वतन्त्र सर्वज्ञ ओर 
गुणों आदिसे वर्जित भी होता है ॥६५॥ 


प्रकाश : 
सच्चिदानन्दरूपम्‌ इति, ब्रह्मः इति धर्मिनिर्देशः परब्रह्मवाचकः . 
ब्रह्म" पदार्थम्‌ आह व्यापकम्‌ इति गुणोपसंहारन्यायेन. ˆ"अबिनाशी वा 
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अरे अयम्‌ आत्मा अनुच्छित्तिधर्मा” ( नृह.उप.४।५।९१४ ) इति श्रुतेः तद्‌ 
अन्ययम्‌. "यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः" * ( ) इति श्रुतेः सर्वशक्ति. 
निधर्मकत्वे सर्वेषाम्‌ अनुपास्यो अप्राप्यो अफलः च स्याद्‌ अतएव स्वतन्त्रो 
योहि निरवधि -ज्ञानक्रिया-शक्तियुक्तः स स्वतन्त्रो भवति. चकारात्‌, ˆ “सर्वस्य 
वशी सर्वस्य ईशानः ` ( बृह.उप.४।४।२२ ) इति श्रुतेः सर्व वश्ने समानयति. 
गुणवर्जित प्राकृतगुणरहितम्‌. एवं षडधर्मा निरूपिताः. 


अनुबाद : 
इस तरह जीवप्रकरणकी समाप्तिके बाद अन ब्रह्मप्रकरणका निरूपण 
करना है: 


सच्चिदानन्दरूप इत्यादि. ब्रह्मः यह पद॒ परब्रह्मका वाचक 
तथा धर्मीका निर्देश कएेवाला पद है. ब्रह्म पदका अर्थं दिखिलाते 
है व्यापक अर्थात्‌ सभी तरहके गुणोका उपसंहार उसमे करिया जा 
सकता है. “अरे इसका कभी उच्छेद नहीं होता यह तो अविनाशी 
आत्मा” ( बृह.उप.४।५।९४ ) इस श्रुतिके अनुसार वह अन्यय है. “जो 
सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है ( ) इस श्रुतिके आधारपर 
वह सभी तरहकी शक्तिओंसे परिपूर्णं ॒होता है. क्योकि यदि बह 
सर्वथा निर्धर्मकं होता तो किसीके भी लिये उपास्य नहीं पाता प्रत्युत 
उसकी उपासना करनी भी निष्फल ही सिद्ध होती. अतएव उसे स्वतन्त्र 
भी मानना ही पडता है. जो अपार ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति 
से भरा हुवा हो वह स्वतन्त्र होता है. आदि पदद्रारा "बह सबको 
अपने वमे रखनेवाला सभीका ईश्वर भी होता है“ ( बृह.उप.४।४।२२ ) 
दूस ॒श्रुतिके आधारपर सभीको अपने वशमे रखता है. गुणवर्जिंत 
अर्थात्‌ प्राकृतगुणोसे रहित होता है. इस तरह उसके छह धर्मोका 
निरूपण पूर्णं हुवा. 


अवतरणिका : 
तत्र॒ व्यापकत्वं नाम देशाद्यपरिच्छिन्नत्वम्‌. तद्‌ वस्तुपरिच्छिदे न 
उपपद्यते इति त्रितयपारिच्छेदाभावाय आह : 
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कारिका : 
( 


“सजातीय -विजातीय -स्वगत -द्रैतवर्जितम्‌ ॥ 
भावानुवाद : 
वह ब्रहम सजातीय दत, विजातीय दैत ओर स्वगत 
द्रत से बर्जित होता है| 


` प्रकाश : 


सजातीय इति, सजातीयाः जीवाः, विजातीयाः जडाः, स्वगता 
अन्तर्यामिणः, त्रिष्वपि भगवान्‌ अनुस्यूतः त्रिरूपः च भवतीति तैः निरूपितं 
देत भेदः तदलर्जितम्‌. अत्र बुद्धिः अवतारेष्िव कर्तव्या. 


अनुबाद : 

यहा व्यापक होनेकी बात देशतः कालतः ओौर वस्तुस्वरूपतः 
अपरिच्छिन्न होनेके आशयसे कही गयी है. वह स्वय वस्तुके परिच्छिन्न 
होनेपर तो उपपन्न हो नहीं पायेगी अतः उसे वस्तुस्वरूपके तीनों 
तरहके द्वैत या परिच्छेदसे वर्जित कहना आवश्यक है : 


सजातीय इत्यादि. जीव सभी ब्रह्मके सजातीय होते है. सभी 
जड़ वस्तु ब्रह्मकी विजातीय होती हं. सभी व्यष्टि अन्तर्यामी ब्रह्मके 
स्वगत द्वैत के उदाहरण होते है. इन अपने स्वयके तीनों रूपोमे 
भगवान्‌ अनुस्यूत ओर त्रिरूप होते होनेके कारण इन तीनोके साथ 
द्रत अर्थात्‌ भेदसे भगवान्‌ वर्जित है. जैसे भगवान्‌के अवतारोमे हमे 
भगवदुद्धि रखनी आवश्यक होती है वैसे ही इन तीनो रूपोमे भी. 


अवतरणिका : 
एव भगवत्वम्‌ उपपाद्य तन्त्रोक्तान्‌ गुणान्‌ आह : 


कारिका : 
(“^सत्यादिगुणसाहयचैः युक्तम्‌ ओौत्पत्तिकैः सदा ।६६॥ 
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भावानुवाद : 
सत्य आदि सहस्रो स्वाभाविक गुणोंसे भगवान्‌ सदा 
युक्त रहते हैँ ।।६६॥ 


प्रकाश : 
सत्यादिगुणसाहय्ैः इति. ““सत्यं शौचं दया क्षान्तिः" इत्यादिश्लोके 
सत्यादयो गुणाः निरूपिताः. ते च ओत्पत्तिकाः. सदा सृष्टिप्रलयादाबपि. 


अनुवाद : 
इस तरह सभी कुक भगवद्रूप है यह उपपादन करके वैष्णव 
तन्त्रोमे प्रतिपादित भगवानूके गुणोका भी निरूपण अब करते है : 


सत्य आदि सहस्रो इत्यादि. “सत्य शौच दया क्षान्ति" इत्यादि 
श्लोकम जो सत्य आदि गुण निरूपित हवे है. ये सारे गुण भगवानूमे 
स्वाभाविक होते है. सदा अर्थात्‌ सृष्टिकालकी तरह प्रलयकालमे 
भी. 


अवतरणिका : 
पुनः श्रुत्युक्तान्‌ गुणान्‌ उपसंहरति पूर्वोक्तानां बैदिकत्वाय : 


कारिका : 
(**सर्वाधारं वश्यमायम्‌ आनन्दाकारम्‌ उत्तमम्‌ ॥ 


(“< प्रापञ्चिकपदार्थानां सर्वेषां तद्‌ विलक्षणम्‌।।६७॥ 


भावानुवाद : 
व्रट्म॒नाम-रूप-कर्मात्मक वस्तुमात्रका आधार होता 
है, माया उसके आधीन रहती है, वह आनन्दाकार 
ओर उत्तम होता है। 
साथ ही साथ प्रापञज्चिक सारे पदाथि वह विलक्षण 
भी होता है।।६७॥ 


प्रकाश : 

सर्वाधारम्‌ इति, ““सेतुः विधरणम्‌'” ( द्रष्ट. छान्दो.उप.८।४।१ ) इति 
श्रुतेः. गीतायां मायासम्बन्धस्य उक्तत्वाद्‌ मायाधीनो भवेद्‌ इति आशंक्य 
आह वश्यमायम्‌ इति. साकारताम्‌ आह आनन्दाकारम्‌ इति. उत्तमम्‌ , 
अक्षरादपि. यद्यपि कारणधर्माएव कार्ये भवन्ति, तथापि कार्यगतत्वेन अन्यथा 
प्रतीतिः तदल्यावृ््यर्थम्‌ आह प्रापज्चिकपदार्थानाम्‌ इति. 


अनुबाद : 
पुनः श्रुतिप्रतिपादित गुर्णोको ब्रह्मे उपसंहत करते है ताकि 
पूर्वोक्त गु्णोका भी वैदिक होना सिद्ध हो जाये ; 


ब्रह्म. ... वस्तुमात्रका आधार होता है यह “सेतुः विधरणम्‌'* 
( द्रष्ट.छनन्दो.उप.८।४।१) इस श्रुतिके बलपर समज्ञा जा सकता है. 
गीतामे भगवान्‌का मायाके साथ सम्बन्ध दिखलाया गया होनेके कारण 
भगवान्‌को मायाधीन कोई न मान ले एतदर्थं कहते ह माया उसके 
आधीन रहती है. ब्रहम साकार भी होता है यह समञ्यानेको कहते 
है वह आनन्दाकार होता है. उत्तम अर्थात्‌ अक्षत्रह्मसे भी. यद्यपि 
कारणके ही धर्म कार्यमे अनुगत रहते ह फिरभी कार्यगत होनेके कारण 
उन्ही धर्मोकी प्रतीति अन्यथा होने लगती है वैसे अन्यथाप्रतीति अवभासित 
गुणोके निषेधार्थं कहते है प्रापञ्चिक सारे पदाथसि... इत्यादि, 


अवतरणिका : 
एवं स्वरूपात्मकधर्मान्‌ उक्त्वा कार्यम्‌ आह : 


कारिका : 
(**'जगतः समवायि स्यात्‌ तदेव च निमित्तकम्‌॥ 
“कदाचिद्‌ रमते स्वस्मिन्‌ प्रपञ्चेऽपि क्वचित्‌ सुखम्‌ ।(६८॥ 
भावानुवाद : 


बह ब्रह्म जगत्‌का समवायी कारण भी होता है 
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ओर वही बनता निमित्त आदि कारण भी ॥ 
कभी बह सुखेन अपने-आपमे रमण करता है तो 
कभी प्रपञ्चमे भी ।।६८॥ 


प्रका : 

जगतः समवायि स्याद्‌ इति, सर्वस्यापि जगतः कार्यरूपस्य 
च ब्रह्मी समवायिकारणम्‌. एतस्मिन्नैव ओतप्रोतं गार्गीत्राह्मणे प्रसिद्धम्‌. 
तदेव निमित्तकारणम्‌. चकारात्‌ कर्तं च. तस्य प्रपञ्चनिर्माणे हेतुम्‌ आह 
कदाचिद्‌ रमते इति, यदा स्वस्मिन्‌ रमते तदा प्रपञ्चम्‌ उपसंहरति. 
यदा प्रपञ्चे रमते तदा प्रपञ्चं विस्तारयति. प्रपञ्चभावो भगवत्येव लीनः 
प्रकटीभवति इति अर्थः. 


अनुवाद : 
इस तरह स्वरूपात्मक धमेकि निरूपणके बाद अब कार्यरूप 
धर्मोका प्रतिपादन अभिलषित है : 


बह ब्रह्म जगत्‌का समवायी कारण होता है इत्यादि. सरि 
ही जगत्‌का जो कार्यात्मना प्रकट हवा है उसका ब्रह्म ही समवायी 
कारण होता है. अतएव वह इस जगतूमे ओतप्रोत रहता है एसा 
गार्गब्राह्मणमे प्रसिद्ध॒ है. वही निमित्त कारण भी होता है. आदि 
पदका प्रयोगके कारण उसे जगत्‌का कर्ता भी उसे जानना चाहिये. 
वह प्रपचका निर्माण क्यों करता है उसका हेतु जतानेको कहते हँ 
कभी... रमण करता है. जब वह अपने-आपमे रमण करना 
चाहता है तन प्रपञ्चका उपसंहार कर देता है. जब प्रपञ्चमे रमण 
करना चाहता है तब वह प्रपञ्चका नाम-रूप-कर्मात्मना अपने-आप 
विस्तार करता है. प्रपञ्च अपनी समग्रतामे भगवानूके भीतर लीन 
रहता है ओर प्रकट भी होता रहता है यह अभिप्राय है. 


अवतरणिका : 
कार्यादिभावः कश्चिद्‌ अन्यः इति आशंक्य ब्रह्मस्वरूपम्‌ आह : 
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कारिका : 
(यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्‌ यद्‌ यथा यदा ॥ 


(५२ 'स्याद्‌ इद्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरः ।॥६९।। 


भावानुवाद : 
जहा, जिसके द्वारा, जिससे, जिसका, जिस किसी 
प्रयोजनके व, जिसे, जो कुछ, जैसे, जब होता है ।। 
बह प्रकृति हो या पुरुष हो परमेश्वर हो जो है 
वह सभी कुछ स्वयं भगवान्‌ ही साक्षात्‌ बनते है ।।६९॥। 


प्रकाश : 
यत्र॒ येन इति, सर्वविभक्तीना प्रकारस्य च भगवानेव अर्थः. 
प्रकृतिपुरुषौ कालः च सएव. 


अनुवाद : 
कार्य आदि स्वरूप किसी अन्य प्रकारके होते होगे एेसी आशकाके 
निवारणार्थं ब्रह्मका स्वरूप कहते हैँ ; 


जहा, जिसके द्वारा इत्यादि. विभक्तिओंके सभी प्रकारके अर्थ 
स्वयं भगवान्‌ ही बनते है. प्रकृति पुरुष ओर काल भी वे स्वयं 
ही बनते है. 


अवतरणिका : 
एव पूर्वस्थितिम्‌ उक्त्वा पश्चात्‌ स्थितिम्‌ आह : 


कारिका : 


(.*'य; सर्वत्रेव संतिष्ठन्‌ अन्तरः संस्पृशेद्‌ न तत्‌॥। 
(“शरीरं तं न वेद इत्थं यो अनुविश्य प्रकाशते ।। 
(““सर्ववादानवसरं नानावादानुरोधि तत्‌।॥॥७०॥ 
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भावानुवाद : 

जो सर्वत्र ही सभीके भीतर ओर बाहर अवस्थित 
रहनेपर भी किसी वस्तुका स्पर्ण नहीं करता ॥ 

दस तरह शरीर स्वय उसका अपने भीतर अवस्थित 
होना जान नहीं पाता है जो शरीरके भीतर अनुप्रविष्ट 
हो कर प्रकाशित होता रहता है ॥ 

किसी भी वादकी चौखटके भीतर उसका चित्र समाता 
नहीं है ओर जितने भी वादोकी यौखटमे जो भी चित्र 
जडे जाते हवे चित्र उसी ब्रह्सके चित्र है।।७०॥ 


प्रकाश : 

यः सर्वत्रेव इति, सर्वेष्वेव पदार्थेषु कार्येषु स्वयं तिष्ठन्‌ तानि 
अन्तरयति स्वमध्ये स्थापयति इति अर्थः. तथा स्वयम्‌ आधाराधेयभाव 
प्राप्नुबन्नपि तन्न स्पृशति. तर्हिं अज्ञानेन तथा भवतीति चेत्‌, न इति 
आह शरीरम्‌ इति, तत्‌ सर्वमेव शरीरत्वेन मन्यते. तस्य॒ च ज्ञापक 
भवति सर्व, तथापि न स्पृशति. तर्हिं शरीरमेव भगवन्तम्‌ आनन्दनिधित्वात्‌ 
स्पृेद्‌ इति चेत्‌ तत्र आह शरीरं कर्त न ब्रह्म वेद इति. इत्थम्‌ 
अमुना प्रकारेण यो अनुविश्य प्रकाशते. “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌" 
( मृह.उप. ३।७।३ ) इत्यादिश्रुतेः. श्रुत्यादिभेदेषु नानाप्रकारेण प्रतिपादितत्वाद्‌ 
अन्योन्यविरोधाद्‌ न किञ्चित्‌ प्रमाणं ब्रह्मणि भविष्यति इति आशंक्य 
आह सर्ववादानवसरम्‌ इति, वस्तुतः श्रुतौ नानावाक्यानाम्‌ एकवाक्यता 
निरूपिता. सर्वभवनसामर्ध्येन, विरुद्धधर्माश्रयत्वात्‌. नैववादिना वाक्यानि 
तत्तदंशवाक्यपराणि भवितुम्‌ अर्हन्ति तेषां तथाहदयाभावात्‌. अतः सर्वे 
वादाः स्वभ्रान्तिपरिकल्पितत््ेन बवस्तुस्पर्णाभावाद्‌ अनवसरपराहताएब. अस्तु 
वादिनां हदय यधा तथा, वाक्याना सरस्वतीरूपत्वात्‌ कथ न एकवाक्यता 
इति आशंक्य आह नानावादानुरोधि तद्‌ इति. एकैको वादो ब्रह्मणः 
एकैकथधर्मप्रतिपादकैकेकवाक्यरेषडुति भगवान्‌ तान्‌ सर्वानेव अनुसरति. 


अनुबाद : 


इस तरह सुष्टिसे पूर्वकालिक स्थितिके निरूपणके बाद अब सृष्टिक 
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प्रकट होनेके बादवाली स्थितिका निरूपण करना है : 


जो सर्वत्र ही इत्यादि. सभी पदार्थो या कार्यो के भीतर 
अवस्थित रह कर ब्रहम उन्हे अपने भीतर भी समाये रखता है, 
एसा अभिप्राय जानना चाहिये. इसी तरह सभीका आधार भी ओर 
आधेय भी बन कर भी स्वयं सभीसे अक्ता भी रहता है. तब 
तो लगता है कि वह अज्ञानवश ही सभीके भीतर-बाहर होगा! इः 
एेसी आशंका नहीं करनी चाहिये, एेसा कहते ह शरीरके भीतर 
इत्यादि. उसके लिये वस्तुमात्र उसके शरीरकी तरह होती है क्योकि 
सभी शरीर उसकी ही गवाही दे रहे है. फिरभी सभीसे अद्ुता 
ही रहता है. तो *~भगवानके आनन्दनिधि होनेके शरीर तो उन्हें 


छर पाता होना चाहिये! ~, इसके समाधानार्थं कहते हैँ शरीर ब्रह्मको ` 


जान पानेकी क्रियाका कर्ता बन जान नहीं पाता. इस तरह इस 
प्रकारसे अपने भीतर जो अनुप्रविष्टं हो कर प्रकाशित होता है, 
इसका निरूपण “जो पृथिवीके भीतर रह कर ( बृह.उप.३।७।३ ) 
इत्यादि श्रुतिमे हवा रहै. * विभिन्न श्रुतिओके वचनो नाना प्रकारसे 
प्रतिपादन मिलता होनेसे अन्योन्यविरुद्ध॒ वचनोमे ब्रह्मप्रतिपादक किसी 
भी वचनका प्रमाण होना सिद्ध नहीं हो पायेगा* एसी आशंकाके 
निवारणार्थं किसी भी वाटकी चौखटके भीतर इत्यादि विधान किया 
गया है. वस्तुतः तो श्रुतिओंका अभिप्राय तो नानाविध वाक्योकी ब्रह्मके 
बारेमे एकवाक्यता निरूपित करनेमे है क्योकि ब्रहममे सर्वभवनसामर्थ्य 
हे ओर साथ ही साथ वह विरुद्धधर्मश्रय भी है ही. जो इस 
तरहका निरूपण नही करना चाहते है उन वादिओंके वाक्य तत्तद्‌ 
अंशके प्रतिपादक वाक्योके सीमित अभिप्रायके द्योतक मानने चाहिये 
उन वचनोके वक्ताओके हदये श्रौत अभिप्राय नहीं होता है. अतः 
सभी वाद वक्ताओंको होती भ्रान्तिके वश परिकल्पित होते है, अतः 
वाच्यीभूत अर्थको क्र न पाते होनेके कारण अनवसरपराहत ही होते 
है. इ बादिओके हृदयोमे चाहे जो भाव हो, उनके क्चन तो सरस्वतीरूप 
होनेके कारण क्यो एकवाक्यता प्रकट नहीं कर पाते?* इस आशंकाके 
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निवारणार्थं कहते है जितने भी वादोंकी चौखटमे... उसी ब्रट्मके 
चित्र है. एक-एक वाद ब्रहमके एक-एक धर्मका प्रतिपादक वाक्यशेषरूप 
होता है ओर भगवान्‌ उन सारे वादोके अनुरूप अपना स्वरूप प्रकट 
कर सक्ते है. 


अवतरणिका : 
तत्र, ब्रह्मणि विरुद्धधर्माः सन्तीति ज्ञापनार्थम्‌ आह : 


कारिका : 
८.५, अनन्तमूर्तिं तद्‌ ब्रह्म कूटस्थं चलमेव च ॥ 


(““9विरुद्धसर्वधर्माणाम्‌ आश्रयं युक्त्यगोचरम्‌।।७१॥। 


भावानुवाद : 
उस एक ब्रह्मकी मूर्तियां अनन्त होती रहै, वह कूटस्थ 
भीहोतादहै ओरचलभीरहैही।। 
बह सभी तरहके विरुद्ध ॒धर्मोका एक ेसा अविरुद्ध 
आश्रय होता है करि जो युक्तिसे गोचर हो नहीं पाते॥७९। 


प्रकाश : 

अनन्तमूतिं इति, अनन्ताः मूर्तयो यस्य. ब्रह्म एक॒ व्यापक 
च. तेन अनेकत्वम्‌ एकत्व च निरूपितम्‌. एवं गुणविरोधम्‌ उक्त्वा क्रियाविरोधम्‌ 
आह कूटस्थ चलमेव च इति. एवकारः सगुणादिभेदविज्ञापनार्थः. च 
कारो अनुक्तविरुद्धधर्मसंग्रहार्थः. वाक्येष्विव अत्रापि विरोधम्‌ आशटंक्य 
समाधानार्थं स्पष्टम्‌ आह विरुद्धसर्बधर्माणाम्‌ इति. ब्रहैव हि सर्वाधारम्‌. 
यथा भुमिः सहजविरुद्धानामपि मूषकादिजीवाना, कारणगतधर्मः पृथिव्यां 
भासते, विशेषेण लौकिकयुक्तिः अत्र न अस्ति, तदगम्यत्वाद्‌ इति आह 
युक्त्यगोचरम्‌ इति. 


अनुवाद : 


ब्रह्मम अनेक विरुद्ध धर्म होते है यह दिखला रहे है ; 
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मूर्तया अनन्त होती हँ इत्यादि. जिसकी पूर्तिया अनन्त होती 
हे. ब्रह्म एक ओर व्यापक भी होता है. एतावता ब्रहम अनेक 
भी होता है एक भी होता है, एेसा निरूपण किया गया. इस 
तरह ब्रह्मके भीतर विविध गुणोका विरोध दिखला कर अनब विविध 
क्रियाओंका विरोध दिखिला रहे हैँ वह कूटस्थ भी होता है ओौर 
चल भी. है ही पदके प्रयोगवश सगुण आदि भेदके विज्ञापनार्थ 
है. भी यहा जो कहे नहीं ग्ये एसे भी विरुद्ध धमकरि संग्रहार्थं 
प्रयुक्त हुवा है. वाक्योकी तरह यहा भी विसेधकी आशंका होनेपर 
उसके समाधानार्थं कहते ह वह सभी विरुद्ध धर्मक एक आश्रय 
होता है. ब्रह्म ही सभीका आधार रूप है, जैसे भूमि परस्पर सहज 
विरुद्ध॒ मूषक आदि अनेक प्राणिओकी आधार होती है, ब्रह्म रूपी 
कारणके ही धर्म पृथिवीम भी भासित होते है. इस विषयमे किसी 
तरहकी लौकिक युक्तिकी अपेक्षा यहां नहीं है, युक्तिओंसे ब्रह्मके 
अगम्य होनेके कारण, यह अब द्िखिला रहे है युक्तिसे गोचर हो 
नहीं पाते. 


अवतरणिका : 
* ननु अवतारेषु भगवत्तवशरुतेः लौकिकप्रमाणविषयत्ववत्‌ लौकिकयु- 
क्तिविषयत्वमपि कुतो न ? * इति आशंस्य आह : 


कारिका : 
^.“'आविर्भावतिरोभावैः मोहनं बहुरूपतः ॥ 
(““"इन्दियाणान्तु सामर्थ्याद्‌ अदृश्यं, स्वेच्छयातु तत्‌।७२॥ 


भावानुवाद : 
बह भगवत्स्वरूप अनेक रूपोमे अपने आविर्भाव ओौर 
तिरोभाव दिखला कर देखनेवालोमे जैसे मोह उत्पन्न 
करनेवाला होता है वैसे ही॥ 
 इन्द्रियोके सामर्थ्यके विचारसे अदुश्य होनेपर भी स्वेच्छया 
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तो लौकिक इद्ियोसे भी गम्य बनता रहै।।७२॥। 


प्रकाश : 

आविरभावतिरोभावैः इति, आविर्भावो अवतारो मत्स्यादिरूपेण 
प्राकट्यम्‌. तिरोभावो अवत्तारसमाप्तिः. ते च बहुप्रकाराः स्थाबरेभ्यो 
जंगमेभ्यः स्वतोऽपि भवन्ति. ते सर्वे प्रकाराः मोहकाएवब, नटवद्‌ बहुरूपत्वात्‌. 
अन्यथा लीकिकयुक्तेः लंघनं न स्यात्‌. नहि मत्स्यो अहना योजनशतं 
वर्धते. नापि क्षणेन पर्वताकारो भव्ति वराहः. अतो लौकिकबुद्धिविषयत्वं 
नटडव ध्वान्तम्‌. स्वतो न लौकिकयुक्तिगोचरत्वम्‌ इति अर्थः. तथापि 
कृष्णादयः सर्वैः दुष्टाभपि तेषु कथं लौकिकप्रमाणाविषयत्वं 2 तत्र आह 
इन्द्रियाणान्तु सामर्थ्याद्‌ इति, चष्चुः न स्वसामर्थ्येन भगवन्तं विषयीकरोति 
किन्तु भगवदिच्छयैव “` मा सर्वे पश्यन्तु !** इत्येतदरूपया तद्‌ दृश्यम्‌. 


अनुबाद : 

~“ यहा एक शंका उभरती है कि लोकम अवतीर्ण भगवत्स्वरूप 
अवतारकालमे तो लौकिक चक्षु आदि प्रमाणोके विषय बने ही थे 
अतः भगवानूके अवतीर्ण स्वरूपोकी लौकिक युक्तिगम्यता भी 
अवतारप्रतिपादिका श्रुतिओके आधारपर क्यों नहीं सिद्ध होगी! ~ इसके 
निराकरणार्थं कहते है : 


आविर्भाव ओर तिरोभाव इत्यादि, आविर्भाव अर्थात्‌ मत्स्य 
आदि रूपोमे प्रकट होनेवाला अवतार. तिरोभाव अर्थात्‌ अपने अवतीर्ण 
स्वरूपकी लौकिक इद्धियगम्यताकी समाप्ति. ये भगवदवतार अनेक प्रकारोसे, 
कभी स्थावर वस्तुओमे तो कभी जगम तत्त्वोमेसे तो कभी स्वतः 
भी, प्रकट होते है. ये सरे प्रकार मोहक होते है, एक नट जैसे 
अनेक रूप धारण कर सामने आनेपर मोह प्रकट करता है वैसे 
ही. अन्यथा अवतार्कालीन लीलाआओमे लौकिक युक्तिओका उल्लघन 
करनेवाले चरित्र गुणधर्म या स्वरूप प्रकट होने नहीं चाहिये थे. इस 
लोकमे कौनसा मत्स्य केवल एक दिनिमे सौ योजन (प्रायः १२०० 
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किलोमीटर ) बद्‌ सकता है! न कोई वराह एक क्षणमे पर्वताकार 


हो पाता है! अतः भगवदवताेको लौकिक सुद्धिका विषय होता 
मानना नरोके नारकीय आहार्य रूपोको उनका वास्तविक स्वरूप मान 
लेनेकी धाधल जेसी ही होती है. अतः भगवानूके अवतीर्णं रूप 
स्वतः तो लौकिक युक्तिओंसे गोचर हो नहीं सकते यह आशय 
हे. फिरभी श्रीकृष्ण आदिको सभीने देखा ही था अतः उन्हे लौकिक 
प्रमाणोका अविषय कैसे माना जा सकता है? इसका खुलासा देते 
है इन्दरियोके सामर्थ्यसे इत्यादि, हमारे नयन अपने सामर्थ्यद्रारा भगवानृको 
देख नही सक्ते किन्तु `'सभी मुञ्चे देखे!" एसी भगवदिच्छाके कारण 
ही सभी उन्हे देख पाते है. 


+ # # च क > ॐ कग च 


अवतरणिका : 
* ननु ब्रह्मवादेऽपि “"वाचारम्भण...**( छान्दो.उप.६।१।४ ) बाक्यानुरो- 
धाद्‌ विकल्पानाम्‌ असत्यत्वम्‌ अंगीकर्तव्यम्‌ ! “ इति आशंक्य आह : 


कारिका : 
^अखण्डद्रैतभानेतु सर्व ब्रह्मैव न अन्यथा ॥। 
(°५"ज्ञानाद्‌ विकल्पवुद्धिस्तु बाध्यते न स्वरूपतः ।९१।। 
भावानुवाद : 
व्रट्मके अखण्डाद्वैतका भान होनेपर तो सभी कुछ 
त्रटम ही है अन्य कुछ भी नहीं ॥। 


ब्रह्माद्रैतका भान तो नाम-रूप-कर्मघरित विकल्पोका 
नही; किन्तु , अब्रहमात्मक विकल्पोपे उल्ी हमारी बुद्धिका 
ही बाधक बनता है।९९।। 


प्रक्छण्न : 
अखण्डाद्वैतभानेतु इति, द्वेधा हि वेदान्तानां बोधनप्रकारः : `“ "प्रजा- 
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येय. .."” ( तैत्ति.उप.२।६ ) इति वाक्यानुरोधाद्‌ उच्चनीचत्वे भगवानेव प्राप्तः 
इति विकल्पनुद्धाबपि ब्रह्मावगतिः न विरुद्ध्यते. क्वचित्‌ पुनः विकाराः 


वाचैव आरब्धा इति कार्याश्नम्‌ अनादुत्य वस्तुस्वरूपविचारेण आविर्भावतिरो- 


भावौ पथक्कृत्य सन्मात्र जगद्‌ इति बोधयन्ति. तत्र प्रथमपक्षे सन्देहएव 
नास्ति. द्वितीयपक्षेऽपि न दषणम्‌ इति तु"शब्दः. यदा अखण्डाद्रैतभानं 
सुबर्णग्राहकवत्‌ तत्त्वेनैव सर्व गृह्णाति तदा अवान्तरविकल्पविषयिणी बुद्धिः 
घटः -'पटः' इति सा बाध्यते, सर्वत्र ब्रहैवेति, नतु स्वरूपतोऽपि 
घटादिपदार्थोऽपि धर्मी बाध्यते इति अर्थः. 


अनुबाद : 

* ब्रह्मवादमे भी “विकारः तो वाणीका व्यवहार है... 
( छान्दो.उप.६।९।४ ) एेसे श्रुतिवचनके आधारपर नाम-रूप-कमकि विकल्पोको 
तो असत्य ही मानना चाहिये! इस आशंकाके समाधानार्थं कहते 


है : 


ब्रहपके अखण्डाद्वैतका भान इत्यादि. वेदान्तद्वारा॒ब्रह्मबोधन 
दो प्रकारसे होता है : “मँ एक अनेक प्रकट हो जाउ...“ ( तैत्ति.उप.२।६ ) 
इस श्रुतिवचनके अनुरोधवश सारे उच्चाक्च रूपोमे भगवान्‌ ही प्रकट 
हुवे है अतः भगवानद्रारा धारित विविध नाम-रूप-कर्मोका अवगाहन 
करनेवाली बुद्धि ब्रह्मके साक्षात्कारी ज्ञानसे विरुद्ध नहीं जाती. उपादान 
कारणये प्रकट होनेवाले विविध नाम-रूप-क्मकि विकल्पोको कारणरूप 
न मान कर्‌ कारणसे पृथक्‌ विकार मानना तो केवल वाणीका विलास 
ही होता है अतः कार्याशपर ध्यान दिये बिना वस्तुस्वरूपके विचारवश 
आविर्भाव-तिरोभावोंको पृथक्‌ करके जगत्‌को सन्मात्र मानना ब्रहमबोधनका 
दूसरा प्रकार है. इन दानां पक्षोके अन्तर्गत प्रथम पक्षमे तो किसी 
तरहके सन्देहका अवकाश ही नही. दूसरे पक्षमे भी कोई दूषण उभरता 
नहीं यह जतानेको तोः पदका प्रयोग किया. ब्रह्मके अखण्डाद्रैतका 
जन भान होता है तन सुवर्णके ग्राहककी तरह सुवर्णनिर्मित सकल 
आभारण सुवर्णतया अवगत होते है. तब सुवर्णनिर्मित कडा कुंडल 
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या कंटी आदि नाम-रूप-कमकि अवान्तरविकल्पमे उलञ्चनेवाली बुद्धि 
यह षडा है-यह कपड़ा है इस तरहकी वह बाधित हो जाती 
है, सर्वत्र एक अखण्ड ब्रह्मके होनेकी बुद्धिके कारण. एतावता घडा 
या कपड़ा जैसे धर्मी पदार्थ स्वरूपतः बाधित नहीं हो जाते. 


अवतरणिका : 
* ननु घटपटयोः अद्वैतं न उपपद्यते इति प्रत्यक्षानुरोधाद्‌ द्रैतम्‌ 
अंगीकर्तव्यम्‌ ! * इति आशंक्य आह : 


कारिका : 
^ भिन्नत्वं नैव युज्येत ब्रह्मोपादानतः क्वचित्‌ ॥। 
(°रवाचारम्भणमात्रत्वाद्‌ भेदः केन उपजायते ।।९२॥ 


भावानुबाद : 
दोनों ही एक ब्रट्मके उपादानरूप कारणम समानरूपेण 
प्रकट हुवे होनेके कारण भिन्न हो नही सकते 
उपादान-उपादेयका भेद तो तास्विक न हो कर वाचिक 
विवक्षावश होनेके कारण दोनोके बीच भेद हो कैसे 
सकता है ?।।९२॥ 


प्रकाश : | 

भिन्नत्वम्‌ इति, कटककुण्डलयोः भेदो न सर्वथा भवति. उपादानस्य 
एकत्वात्‌. धर्मरूपत्वे एकस्यैव उभयं धर्मः. तयोश्च उपादानाभेदाद्‌ भेदो 
न युष्तिसहः. प्रत्यक्चन्तु अभेदेऽपि भेद गृह्णाति. द्विचन्द्रवत्‌. महतान्तु 
प्रत्यक्षं तदपि न गृहणाति. अतः प्रमाणानुरोधाद्‌ बाचारम्भणमात्रत्व पदार्थानाम्‌ 
अवगत्य सर्वत्र ब्रह्मभावावगतौ केन भेद उपजायते इति अर्थः. तस्माद्‌ 
भेदानुरोधेनापि ब्रह्मवादो न निराकर्तव्यः इति भावः. 


अनुवाद : 
* जहां तक प्रत्यक्षका प्रश्न है तब तक घडे ओर कपडे 
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का एक होना तो उपपन्न हो नही सकता. अतः दोनोके बीच द्रैत 
अगीकार करना चाहिये ! ‡ इस शंकाके समाधानार्थं कहते है ; 


भिन्न हो नही सकते इसका अभिप्राय यह है कि समानरूपेण 
सुवर्णसे निर्मित कडा या कुण्डल के नीच तात्विक भेद तो हो 
नहीं सकता, उपादान कारणके एक होनेके कारण. उन्हें सुवर्णके दो 
विभिन धर्म या आकृति के रूपमे निहारनेपर एक तत््वके दोनो धर्म 
सिद्ध होते है. उन दोनोका अपने समान उपादान कारणके साथ भेद 
न॒होनेके कारण परस्पर भी भेद मानना युक्तियुक्त नही. प्रत्यक्षे 
दोनोंका भिनन दिखिलायी देना तो चन्द्रमाके एक होनेपर भी दो दीखने 
जैसे प्रत्यक्षकी तरह समञ्लना चाहिये. ब्रहमज्ञानियोको होते प्रत्यक्षे 
वह भासित नही होता. अतः प्रमाणोके अनुरोधवश वाचिक या विवक्षावश 
प्रकट हुवा भेद है एेसा जान लेनेपर सर्वत्र एकमेवाद्वितीय ब्रह्मको 
ही अवस्थित माननेपर भेद कैसे पनप सकता है ? अतः भेदके अनुरोधवश 
भी ब्रट्मवादका निराकरण करना नहीं चाहिये यह भाव है. 


अवतरणिका : 
एव मायावादं निराकृत्य सख्यनिराकरणार्थम्‌ आह : 


कारिका : 
८.सांख्यो बहुविधः प्रोक्तः तत्र एकः सत्प्रमाणकः ॥ 
(९. अष्टाविंशतितत्त्वानां स्वरूपं यत्र वै हरिः ।॥९३।। 
भावानुवबाद : 


सांख्यमत अनेकों रूपोमे निरूपित हुवा है उनमेका 
एक रूप सच्चा ओर प्रामाणिक है।। 

जिस सांख्यमतक प्रक्रियामें श्रीहरि ही अट्ाईसो तत्त्वोके 
रूपमे प्रकट हुवे प्रतिपादित हुवे है ।।९३।॥ 


प्रव्छाण : 
साखख्यो बहुविध इति, ब्रह्मवादएव प्रथमसृष्टाना पदार्थानां सार्ययोगात्‌ 
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सारल्यम्‌ इति यद्‌ पतं तद्‌ ब्रह्मवादएब प्रविशति. स्वतन्त्रतया यानि 
मतानि तानि अप्रामाणिकानि तत्र एक स्थापयति तत्रैक इति, सतां 
प्रमाणसिद्धः. तस्य स्वरूपम्‌ आह अष्टाविंशति इति. 


अनुबाद : 
इस तरह मायावादके विखकरणके नाद अब साख्यमतके निराकरणार्थ 
अग्निम प्रतिपादन है: 


साख्यमत अनेकों रूपोमे इत्यादि, ब्रह्मवादके अनुसार स्वीकृत 
प्रथम सृष्ट तत््वोको साख्यके अनुसार संख्यान करनेपर जो सांख्यमत 
प्रकट होता है बह तो ब्रह्मवादका ही अवान्तर स्वरूप है. ब्रह्मवादीया 
प्रक्रियासे स्वतन्त्रतया जो प्रकार साख्यमतके दस्साये गये है उन्हे तो 
अप्रामाणिक ही समञ्ने चाहिये. उनमे एक प्रक्रियाको स्थापित करनैको 
कहते है उनमेका एक अर्थात्‌ सत्पुरुषोको मान्य प्रमाणशास्त्रसे सिद्ध 
है. उसका स्वरूप समञ्माते ह अडाईसों इत्यादि. 


( स्वमतके अनुसार साधन ओर फल की व्यवस्था ) 


अवतरणिका : 
एवं परमत निराकृत्य स्वमते यथा भजनं तथा संकलीकरत्य आह : 


कारिका : 
५.,एवं “सर्वं ततः”, ““सर्व स'* इति ज्ञानयोगतः ॥ 

(*“य; सेवते हरि प्रेम्णा श्रवणादिभिर्‌ उत्तमः ।॥१०९॥ 

(“< प्रेमाभावे मध्यमः स्याद्‌ ज्ञानाभावे तथा आदिमः ॥ 


(*“"उभयोरपि अभावेतु पापनाशः ततो भवेत्‌ ।।९०२॥ 


भावानुवाद : 
इस तरह सब कुछ उससे ही प्रकट हुवा है", 
` वही सब कुछ बना है ` इस तरहके ज्ञानके साथ ।। 


५. 


जो श्रीहरिका भजन श्रवण-कीर्तन आदि प्रकारोके 
साथ प्रेमपूर्वक करता है वह उत्तम है।॥९०९।। 

प्रमके बिना अथवा ज्ञानके बिना किये जानेपर भजन 
मध्यम प्रकारका माना जाता है. इसी तरह आदिम 
प्रकारका ॥। 

भजन ज्ञान ओर प्रेम दोनोके बिना केवल क्रियारूपेण 
कयि जाता हो तब माना जाता है. यह भजन मात्र 
पापनाशक होता है| १०२। 


प्रकाश : 

एव सर्व॑म्‌ इति, एवं सर्व निश्चित्य सर्वं भगवतणएब, सएव 
च सर्वम्‌ इति बैदिकगोणमुख्यज्ञानयुक्तः, प्रेम्णा श्रवणादिप्रकारेण यो 
भजते स भक्तिमार्गे उत्तमः. श्ास्त्रार्थज्ञानाभावेऽपि प्रेम्णा भजने मध्यमः. 
प्रेमाभावे मध्यमः इति वा. ज्ञानाभावे तथा मध्यम इति अर्थः. आदिमो 
वा. उभयो; अभावे श्रवणादीनां पापनाशकत्वं, धर्मत्वं वा, नतु भक्तिमार्गः 
दृति अर्थः. 


अनुबाद : 
इस तरह परमतके निरसनके बाद निजमतपे भजन जिस प्रकारका 
मान्य करना चाहिये उसका संकलन अन करना है ; 
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स॒ तरह "सब कुछ उससे...'* इत्यादि. इस तरह सभी 
कुक भगवानूसे ही प्रकट हुवा ओर भगवान्‌का ही मान कर्‌, सभीको 
भगवान्‌ मान कर, यह बैदिक ज्ञानके गौण ओर मुख्य प्रकार है 
इनसे सम्पन्न हो कर, श्रवण-कीर्तन-स्मरण-पादसेवन-अर्चन-वन्दन-दास्य- 
सख्य- आत्पनिवेदनके प्रकारोको प्रेमपूर्वक निभाते हुवे जो भजन करता 
है वह भक्तिमार्गमे उत्तमाधिकारी होता है. शास्त्रीय ज्ञानके अभावमे 
भी प्रेमपूर्वक भजन कसेवालेको मध्यमाधिकारी मानना चाहिये. अथवा 
प्रमके बिना अथवा ज्ञानके बिना किये जाते भजनको भी मध्यम 
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अथवा आदिम कोटिका मानना चाहिये. दोनोके बिना जाते 
श्रवण-कीर्तन-स्मरण आदि पापनाशक होते है, अथवा उन्हे धर्मरूप 
मानना चाहिये भक्तिमार्ग नहीं यह आशय है. 


कारिका ; ` 
^“ तपोवैराग्ययोगेतु ज्ञानं तस्य फलिष्यति ॥! 
^““भयोगयोगे तथा प्रेम स्तुतिमात्रं ततो अन्यथा ।॥९०३॥ 


भावानुवाद : 
श्रवण आदि जब तप ओर वैराग्य के साथ किये 
जाते हो तो ज्ञानरूप फलको देनेवाले बनते है 
योगके साथ श्रवण आदिका अनुष्ठान करनेपर प्रेमरूप 
फलको देनेवाले बनते है. इन सभीसरे रहित श्रबणआदिकी 
तो स्तुतिमात्र की गयी है ।।१०३।। 


प्रकाश : 

तपोवैराग्य सहितं चेत्‌ श्रवणादिकं भवेद्‌ अन्यतरसहितं वा, तदा 
जन्मान्तरे ज्ञानं भविष्यति इति ज्ञातव्यम्‌. ˆ बहूना जन्मनाम्‌ अन्ते" 
( भग.गीता.७।१९ ) इति वाक्यात्‌. योगसहितभजने प्रेम. प्रथमस्य मध्यमत्व, 
मध्यमस्य उत्तमत्वम्‌ इति क्रमः. मार्गागाभावे केवलश्रवणादीनां यत्‌ 
परमपुरुषार्थसाधकत्व निरूप्यते तद्‌ भगवत्स्तोत्रनिरूपणम्‌. ` ` धन्यो अहम्‌ ' 
इत्यादिवत्‌. प्रमेयबलेन तेषा सिद्धिः भवति चेद्‌ भवतु, न अन्यथा 
ठति अर्थः. 


अनुबाद : 

तप ओर वैराग्य के सहित कयि जते हं तो श्रवण आदि 
अथवा इनपेसे अन्यतरके भी सहित कयि जते हों तो तब जन्मान्तरे 
ज्ञानरूप फलके प्रदायक होते. है, ““बहूत सारे जन्मोके बाद” 
( भग.गीता.७।१९ ) इस भगववदवाक्यके आधारपर. योगमार्गयि प्रक्रियाके 
सहित किया जाता भगवदभजन प्रेमरूप फलका प्रदायक बनता है. 
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प्रथम कल्पको मध्यम मानना चाहिये. द्वितीयको उत्तम मानना चाहिये 
एेसा क्रम अभिलषित है. किसी भी मार्गके अन्तर्गत न किये जानेवाले 
केवल श्रवण आदिकी परम पुरुषार्थके साधकतया जो स्तुति शास््रोमे 
निरूपित हयी है वह तो भगवानूकी स्तुति है नकि इन श्रवण आदि 
साधनोकी, मै तो धन्य हु!" इत्यादि वचनोके जैसी. हां, प्रमेयबलके 
वश वे सिद्ध होते हों तो मार्गे अग बने बिना भी सफल हो 
सकते है अन्यथा तो नही यह आशय हैअर्थः. 


( शास्त्रार्थं प्रकरणका उपसंहार ) 


अवतरणिका : 
एव शास्त्रार्थम्‌ उक्त्वा उपसंहरति : 


कारिका : 
(५२ अर्थोऽयमेव निखिलैरपि वेदबाक्यैः 
रामायणैः सहितभारतपञ्चरात्रेः ॥ 
अन्यैः च शास्त्रवचनैः सह तत््वसूत्रैः 
निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव ।। १०४॥ 


भावानुवाद : 

सारेके सारे वेदोके वचनोके अनुसार अर्थं यही है 
महाभारत तथा पञ्चरात्र के साथ रामायणोके अनुसार 
भी यही अर्थ हि॥ 
तत्त्वसूत्रो ओर अन्यान्य शास्त्रवचनो के अनुसार 
भी यही अर्थं हैः 

हदयके साथ निर्णय इसी तरहका श्रीहरि सदा 
प्रकट करते रहे हैँ ॥१०४॥ 


प्रकाण : 
अर्थो अयमेव इति, सर्वेषां प्रमाणानाम्‌ अत्र एकवाक्यता. अन्येषु 
वाक्याभासाएव. रामायणानां बहुत्व, सर्वकल्पेष्वपि एवमेव प्रतिपादयन्ति 
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इति ज्ञापनार्थम्‌. भारतपञ्चरात्रयो रामायणशेषत्वं चरित्रप्रतिपादकत्वाविशेषात्‌ 
अन्यानि शस्त्राणि पुराणरूपाणि. तच्छेषत्वं वा भारतादेः. तत््वसूत्राणि 
चतुर्लक्षणी मीमांसा. तैः सर्वैरपि ज्ञानं प्रेमसहितं कर्तव्यम्‌ इति निर्णीयते. 
अन्यथा चतुर्दंशविद्याना सरस्वतीरूपत्वाद्‌ एकनिष्ठता न स्यात्‌. तत्रापि 
सहदय, भावोऽपि तस्या एक्त्रैवेति. अयम्‌ अर्थः सरस्वतीभर््रैव ज्ञायते 
इति हरिणा इति उक्तम्‌. कदाचिद्‌ अन्यथा केचिद्‌ वक्ष्यन्ति इति तनिराकरणार्थं 
सदा इति. 


अनुवाद : 
इस तरह अब शास्त्रार्थ-प्रकरणके निरूपणके बाद अन उपसंहार 
करते है : 


अर्थं यही है अर्थात्‌ सारे प्रमाणोकी एकवाक्यता इस विषयमे 
एकवाक्यता है. अन्य अथोमि उनकी विवक्षा स्वीकारनेपर वे वाक्याभास 
ही सिद्ध होते है. रामायणोके भी अनेक प्रकार रहै, सभी कल्पे 
इसी तरह उनमें प्रतिपादित हुवा मानना चाहिये यह जतानेको बहुवचनका 
प्रयोग किया गया है. भारत ओर पञ्चरात्र भी पमायणकी अग है 
भगवच्चरित्रका प्रतिपादन सभीमे समानरूपेण अभीष्ट होनेसे. अन्य शास्त्र 
पुण सूप है. भारत आदिको इन पुरणोका अग भी माना जा 
सकता है. तत्त्वसूत्र॒ महिं वेदव्यासके द्वारा रचित सूत्र अर्थात्‌ चार 
अध्यायोबाली ब्रहममीमासा. इन सभीके आधारपर्‌ ब्रह्मज्ञान भगवत्प्रेमके 
सहित होना आवश्यकतया निर्णीत किया गया है. अन्यथा तो चौदह 
प्रकारकी विद्या सरस्वतीरूप होनेपर भी एकनिष्ठ नहीं हो पायेगी. 
इसके साथ ही साथ हृदयके साथ अर्थात्‌ सरस्वतीका भाव भी 
किसी एक तत्वके प्रतिपादने ही रूढ है यह आशय तो जो सरस्वतीका 
भर्ता हो वही जान सकता है इसलिये कहा श्रीहरि . कभी कोई 
इससे अन्यथा भी कुछ कहा हो सकता है, एसी शंकाके निरसनके 
लिये कहा गया सदा . 
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तत््वाथदीपिबन्धान्तर्गत॥। 


| सन्षिप्त सर्वनिर्णयप्रकरण ॥ 





॥। सर्वनिर्णयप्रकरण ॥ 
( शास्त्रार्थप्रकरणोक्त विषयकी विवेचना ) 


ण़ास्त्रार्थप्रकरणोक्त प्रमेयोका विवेचन : 


व ष 


अवतरणिका : 
एव प्रमाण निरूप्य तत्सन्देहं निराकृत्य प्रमेयं निरूपयति : 


कारिका : 
("प्रमेयं हरिरेव एकः सगुणो निर्गणः च सः ॥ 


(२ "गुणाः कार्य तथा धर्मः क्रियोत्पत्यादयः च सः ॥८२४॥ 


भावानुवाद : 
सिद्धान्तके अनुसार प्रमेय तो केवल श्रीहरि ही एकमात्र 
हैवेहीसगुणभी है ओर निर्गुणभीवेहीरहै। 
गुण कार्य तथा धर्म॒क्रिया उत्पत्ति आदि सभी कुछ 
वे ही है।।८४॥ 


प्रकाश : 

प्रमेयम्‌ इति, यथा शब्दएव प्रमाणं तत्रापि वेदादिभावापन्नं; तथा, 
हरिरेव प्रमेयं सर्वभावापन्नमिति. सर्वमेव गणयति सगुणः इत्यादिना. क्रिया, 
उत्पत्यादयः च स हरिव. 


अनुवाद : 
इस तरह प्रमाणके निरूपण ओर उसमे उठते सन्देहोके निराकरण 
के नाद अन प्रमेयका निरूपण करते है : 


प्रमेय , जैसे शब्दको ही केवल प्रमाण माना गया ओर उसमे 
भी वेद आदि शास्त्रोके रूपमे प्रकट हुवे शब्दको ही वैसे ही केबल 
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श्रीहरि, जो सरे नाम-रूप-क्मोकि रूपमे स्वयं प्रकट होते है, उन्हे 
ही प्रमेय जानना चाहिये. श्रीहरि किन-किन सूपो प्रकट होते है 
उसके परिगणनार्थं कहते है सगुण इत्यादि. क्रिया, उत्पत्ति आदि सभी 
कुछ वे ही श्रीहरि बनते है 


एकमेव अद्वितीय प्रमेयका बोध _भलीभाति हो पाये तदर्थं उसकी 
त्रिविधताका उपपादन : 





अवतरणिका : 
एवम्‌ उक्ते सम्यग्‌ ज्ञानं न भवति इति विशेषं वक्तुम्‌ आह : 


कारिका : 
(*बुद्धिसौकर्यसिद्धचयर्थं त्रिरूपेण उपवर्ण्यते 


भावानुबाद : 
बह तत्त्व भलीभाति बुद्धिगत हो पाये तदर्थं उसके 
तीन रूपोका उपवर्णन किया जाता है॥ 
विशेषतः ` कारणरूपेण ° कार्यरूपेण ओर > स्वरूपेण 
भी ।८५॥ 


प्रकाश : 
बुद्धि... इति, यथा बुद्धिः सर्व प्रमेयजातं क्रोडीकरोति तदर्थ 
त्रिरूपेण उपवण््यते. तदैव तरतमभावो भवति. 


अनुबाद : 
ठेसा कहनेपर भलीभाति समञ्च पाना कठिन होनेसे कुक विशेषता 
कहना चाहते है : 


बुद्धि... , समग्र प्रमेयको जिस तरह बुद्धि संकलित कर पाये 
तदर्थं उसका तीन रूपोपे उपवर्णन करिया जाता है. तीन सूपोपे उपवर्णित 
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करनेपर तरतमभाव उपपन्न हो पाता है. 


प्रमेयकी प्राथमिक कारणकोरि 


कारिका : 
(“ अष्टाविंशतिभेदास्तु **कारणे तत्त्वभेदतः ॥ 
““भगवत्‌-त्वं यतस्‌ तेषां तस्मात्‌ तत्त्वानि तानि तु ॥८६॥ 


भावानुबाद : 
` कारणकोटिके अन्तर्गत अडाईस भेद होते हैँ 
तत््वभेदवशात्‌।। 
दन्हं ˆ ततत्व' भगवान्‌ होनेके अर्थमे कहा जाता है ।।८६॥ 


प्रकाण : 
प्रथमे अष्टाविंशतिभेदाः. तेषाञ्च कारणत्व “तत्व' पदवाच्यत्व च 
समर्थयति भगवत््वम्‌ इति. 


अनुवाद : 

प्रथम कोरिके अन्तर्गत अङ्काईस प्रभेद होते है. इनका कारण 
होना ओर ^तत्व'पदसे वाच्य होनेके समर्थनार्थं भगवान्‌ होना कहा 
जाता है. 


कारिका : 
(७) 


(८) 


अण्डसृष्टेः पूर्वभावात्‌ कारणत्व नच अन्यथा ॥ 
कारणत्वं न चैव अस्ति चिदानन्दाशशयोः स्वतः ।॥८७॥। 


भावानुवाद : 
ब्रटमाण्डके प्रकट होनेसे पूर्वमे विद्यमान होनेके कारण 
ही इनका "कारण" होना कहा जाता है अन्य किसी 
हेतुके बश नहीं ॥। 
सच्चिदानन्द ब्रह्मके चिदं ओर आनन्दाश स्वतः 
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कारण नहीं बनते हे ।८७।॥ 


प्रकाश : 

सच्चिदानन्दभेदेषु सदभेदाएव एते, चिदानन्दयोः कारणत्वाभावात्‌ 
एकस्य फलत्वम्‌ , अपरस्य स्वरूपत्वम्‌ इति आह कारणत्व नचैव अस्ति 
इति, 


अनुबाद : 

सच्चिदानन्द ब्रहमके सदश चिदश ओर आनन्दाश के अन्तर्गत 
इन्हे सदशके अवान्तर प्रभेद समञ्जन चाहिये, क्योकि चिदश ओर 
आनन्दाश का स्वतः कारण होना उपपन्न नहीं होता. आनन्दाश स्वतः 
तो फलरूप होता है ओर चिदश स्वतः केवल स्वरूप ही बन 
पाता है इसे समञ्ानेको कहते है स्वतः कारण नहीं दस अशद्रारा. 


कार्यरूप द्वितीयकोरिमे आनेवाले असंख्य होनेके कारण उन प्रमेयोकी 


-----------------“---------~--~------------~~-~------~-----------~----- ------- ~ --------~---"--~----------- ~~~ ----------------- ----------- ~~~ ----- ~ -------------- -- 


(*,आनन्त्यमेव भेदानां तयो; (कार्य तथैव च ॥ 


भावानुवाद : 
` कार्यकोटिके अन्तर्गत जो आते रहै वे तो असंख्य 
होते है ॥ 
अतः उनके भेदोपभेदोंका विशेषतः निरूपण किया 
नहीं गया है ।।८८॥ 
प्रक्छा्ञ ‡ 


तयोः भेदाः अनन्ताः तेन विशेषतो न वक्तव्याः इति भावः. 
कार्येऽपि भेदानाम्‌ आनन्त्य, घटादौ तथा दर्शनात्‌. ननु स्वस्य असामर्थ्याद्‌ 
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एतद्‌ उच्यते न इति आह. अतः तेषाम्‌ इति. अतएब भागवतादी 
तेषा सरढ्या न उक्ता. 


अनुबाद : 

उनके अवान्तर प्रभेद असख्य होते है अतः विशेषतः उनका 
निरूपण अनावश्यक है. कार्यके अन्तर्गत भी अवान्तर प्रभेद सख्य 
होते है षडा आदिके बरेमे भी दसे एसा परखा जा सकता है. 
* ठेसी शंका उठ सकती है कि कार्यके अवान्तर प्रभेदोके निरूपण कर पानेकी 
सामर्थ्य न हो पानेके कारण तो उनकी उपेक्षा नहीं की गयी * 
उसके निवारणार्थं कहते है नही. अतः उनके इत्यादि, अतएव भागवत 
पुराण आदिमे भी कार्यकोरिके भेदोपभेदोका निरूपण दरसाया नहीं गया 
है. 


प्रमेयकी तीसरी कोटि स्वरूपकोटि : 


अवतरणिका : | 
तत्त्वसहभावात्‌ चिदानन्दयोः स्वरूपभूतयोरपि प्रथमपक्षएब निवेशनम्‌ 
उक्त्वा तुतीयभेदान्‌ आह : 


कारिका : 
(१०१२ स्वरूपेतु त्रयो भेदाः क्रियाज्ञानविभेदतः ।। 
(९९ "विशिष्टेन स्वरूपेण क्रियान्नानवतो हरेः ।।८९॥ 


भावानुवाद : 
° स्वरूपकोटिमे तीन अवान्तर प्रभेद होते है : क्रिया 
ओर ज्ञान॥ | 
ओर क्रिया-ज्ञान उभयविशिष्ट श्रीहरिके विभेदवशञ ॥८९॥ 


प्रक : 
स्वरूपेतु इति, क्रियारूपे धर्मे प्रविष्टो धर्मी यज्ञः एकः. तथा 
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ज्ञानरूपे धर्मे प्रविष्टो धर्मी ब्रह्म द्वितीयः. ज्ञानक्रियोभययुतः कृष्णः 
तृतीयः -- इति त्रयो भेदाः. यतः क्रियाज्ञानवान्‌ हरिः. 


अनुवाद : 

स्वरूपभूत होनेपर भी तत्त्वोके साथ साहचर्यके वश ॒चिदश ओौर 
आनन्दाश का प्रथम पक्षमे ही अन्तर्भाव स्वीकार कर तीसरे भेदका 
अब निरूपण विवक्षित है : 


स्वरूप... इत्यादि, क्रियारूप धर्ममे प्रविष्ट धर्मरूप यज्ञ॒ एक 
तथा ज्ञानरूप धर्मम प्रविष्ट धर्मरूप तब्रट्म दूसरा. ज्ञानक्रिया उभययुक्त 
श्रीकृष्ण तीसरे -- इस तरह तीन प्रभेद होते है. क्योकि श्रीहरि क्रिया 
ओर ज्ञान उभयविध शक्तिओंसे सम्पन होते है 
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कारणकोटिके अन्तभत तत्त्वोका उद्देशभावेन पुनः निरूपण : 


अवतरणिका : 
तत्वानि गणयति : 


कारिका : 


(१२,सत्त्वं रजस्‌ तमश्‌ चैव पुरुषः प्रकृतिर्‌ महान्‌ ॥ 
(१,अहकारः पञ्चमात्राः शब्दस्पर्शाकृतीरसः ॥९४॥ 
(“गन्धो भूतानि पञ्चैव खं वायुः ज्योतिर्‌ अप्‌ क्षितिः ॥ 
(!“"क्रियामयानि इन्दियाणि वाग्‌-दोर्‌-मेदूां -ऽप्रि-पायवः ॥। 
(० श्रोत्र त्वग्‌-प्राण-दुग्‌-जिट्वा-मनः षड्‌ इति भेदतः ।९५॥ 


भावानुवाद : 
सत्वगुण रजोगुण तमोगुण पुरुष प्रकृति महत्‌ ॥। 
अहकार पाच तन्मात्राये शब्द स्पर्शं आकृति रस ॥९४।। 
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गन्ध; तथा पच महाभूतके अन्तर्गत आकाश वायु 
तेज जल पुथिवी ॥ 

क्रियामयी पांच इद्धियां वाणी पाणि शिश्न चरण 
ओर गुदा॥ 

ज्ञानमयी पाच इनद्धियां कर्णं ॒त्वचा नासिका नयन 
रसना ओर एक मन यों छह प्रकारके प्रभेदवश ॥९५॥। 


प्रकाश : 
सत्त्वम्‌ इत्यादिना मनः षड्‌ इत्यन्तेन. मनसः क्रियामयत्वं ज्ञानमयत्वं 
च आह भेदतः इति. मनसा सह क्रियायां षड्‌ इति. 


अनुवाद : 


उन्ही तत्वोको गिन कर दिखलते है : 


सत्वगुण से शुरु कर ओर एक मन छटा यहां तक. मन 
तो स्रियापय भी होता है ओर ज्ञानमय भी अतः कहा प्रभेदवब 
इस अश्रा. मनके साथ क्रियाय भी छह होती है. 


अवतरणिका : 
देवतावर्गेण अधिकसंरख्याम्‌ आशंक्य परिहरति : 


कारिका : 
१“ आध्यात्मिकस्तु यः प्रोक्तः सो असावेव आधिदैविकः ।। 
(\८१अत्तो हि देवतावर्ग इद्ियेभ्यो न भिद्यते ।९६॥ 


भावानुबाद : 
जिसे "आध्यात्मिकः कहा गया बही आधिदैविक भी 
होता है॥ 
अतः देवताओंका वर्ग ॒इन्धियोसे भिन्न नहीं माना 
गया ॥९६॥। | 
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प्रकाश : 
आध्यात्मिकस्तु इति. 


अनुबाद : 
इनके आधिदैविक रूपोको अतिरिक्त माननेपर अधिक सख्या भी 
क्यो नही होगी ? इस आशकाके परिहार करनेको कहते हैँ ; 


जिसे आध्यात्मिक इत्यादि, 


अवतरणिका : 
माया भिन्ना इति आश्गक्य आह : 


कारिका : 
(*°पायातु हि 
यातु गुणरूपा हि कालस्तु भगवान्‌ परः ॥ 
(*"*सूत्रं महान्‌ तथा प्राणो बुद्धिः च अहमभेदतः ॥९७॥ 
भावानुबाद : | 
माया तो गुणरूपा है ओर काल तो स्वय परम 
भगवान्‌ ही होते है ।। 


सूत्र महत्‌ प्राण बुद्धि इनकी अहकारके साथ जोड 
कर गणना की गयी है।।९७॥ 


प्रकाश : 
मायातु इति. कालस्तु भगवति अन्तर्भूतः. सूत्रन्तु महत्‌ तत्त्वमेव. 
तथा प्राणो बुद्धिः च अहंकारएव. तस्माद्‌ अष्टाविशतिसंख्यकान्येव. 


अनुवाद : 
माया भिन्न होनी चाहिये कि नहीं? एेसी शकाके निराकरणार्थं 
कहते है = 


माया तो इत्यादि. काल तो भगवानूके अन्तर्भूत माना गया 
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है. सूत्र तो महत्‌ त्त्व ही का दूसरा नाम है. इसी तरह प्राण 
ओर बुद्धि अहकारके अर्न्तर्गत माने गये हैँ. अतः तत्त कुल अङ्ाईस 
सख्याक ही होते है, 


काल कर्म स्वभाव प्रकृति ओौर पुरुष के रूपभेदवश्न अनेकविध 
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अवतरणिका : 
अक्षरकर्मस्वभावान्‌ निरूपयन्‌ प्रथमम्‌ अक्षरम्‌ आह : 


कारिका : 
("प्रकृतिः पुरुषः च उभौ परमात्मा अभवत्‌ पुरा ॥ 
(ररयद्रूपं समधिष्ठाय तद्‌ अक्षरम्‌ उदीर्यते ॥९८॥ 


भावानुबाद : 
परमात्माने सर्वप्रथम प्रकृति ओौर पुरुष रूपी दो रूपोमें 
बेटनेके लिये ॥। 
अपने जिस स्वरूपको व्यापृत किया उसे "अक्र 
कहा जाता हे।।९८॥। 


प्रकाश : 

प्रकृतिः पुरुषः च इति, भगवान्‌ यदा येन रूपेण कार्य कर्तुम्‌ 
इच्छति तदरूपमेव व्यापारयति. तत्र “ज्ञानेन मोक्षो देद्यः'* इति यदा 
विचारयति तदा अक्षरमेव ब्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तमस्य आधारभागः चरणस्थानीयः. 
तम्‌ आदौ चतुर्मर्तीकरोति. अक्षररूप, कर्मरूपं, कालरूपं स्वभावरूप च. 
तत्र यस्य रूपस्य द्रूप्य भवति, प्रकृतिपुरुषभेदेन, तद्‌ अक्षरम्‌. 


अनुबाद : 
अक्षरब्रह्म, कर्म मौर स्वभाव के निरूपणमे प्रथम अक्षरका 
स्वरूप ; 
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प्रकृति ओर पुरुष इत्यादि, भगवान्‌ जब जिस रूपसे जो 
कार्य करना चाहते है उस सूपको ही व्यापारित करते रहै. अतः 
जन “श्ञानसे मोक्ष प्रदान करना चाहते है" तब अपने अक्षररूपको 
ही ब्रह्मतया जो पुरुषोत्तमका आधारभाग या चरणस्थानीय होता है, 
उसे चार रूपोमे प्रकट करते है : ९.अक्षररूप, २.कर्मरूप, ३.कालरूप 
ओर ४.स्वभावरूप. इनमेसे अक्षररूप पुनः प्रकृति ओर पुरुष के रूपोमे 
द्विधा विभक्त होता है, यही "अक्षगत्रहम' कहलाता है. 


अबतरणिका : 
ननु पुरुषोत्तमस्वरूपात्‌ तत्र को विशेषः ? इति चेत्‌ तत्र आह : 


कारिका : 
(२>'आनन्दांशतिरोभाव; सत्वमात्रेण तत्र हि ॥ 
(रमुख्यजीवस्‌ ततः प्रोक्तः सृष्टीच्छावशगो हरिः ॥९९॥ 
भावानुवाद : 


सत्वकी प्रमुखता प्रकट करते हुवे इस अशक्षरब्रटममे 
आनन्दांशञका तिरोभाव साहो जाता है।॥। 

सुष्टिकी इच्छाके बश श्रीहरि इस तरह मुख्य जीव 
बनते है ।।९९॥ 


प्रकाश : 

आनन्दांशतिरोभावः इति, ““अग्रे अहम्‌ एवं भविष्यामि" इति 
इच्छामात्रेण अन्तःसमुत्थितसत्वेन आनन्दांणः तिरोहितडब भवति. तेन 
सृष्टीच्छया व्यापृतो भगवान्‌ ` मुख्यजीवः शब्दवाच्योऽपि भवति. अतएव 
ओडलोमिमते जीवानां चिद्रूपाणां चिद्रूपे स्वयोग्ये ब्रह्मणि प्रवेशः. 


अनुवाद : 
पूछा जा सकता है कि पुरुषोत्तमके स्वरूपसे इसमे क्या अन्तर 
या विशेषता होती है ? इसका समाधान देते है : 
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आनन्दाशका तिरोभाव सा इत्यादि, "अब पै एेसा बन जाउः' 
एसी इच्छाके वश केवल सच्चिदानन्द ब्रहमके भीतर सदश प्रबल 
होकर आनन्दाशको तिरोहित सा कर देता है. अतः सुष्टिकी इच्छामे 
व्यापुत भगवान्‌ मुख्य जीवः शब्दसे अभिधेय बन जाते है. अतएव 
महर्षिं ओडलोमिके मतमे चिद्रूप जीवोका स्वयोग्य चिद्रूप ब्रहममे प्रवेश 
स्वीकार गया है. 


अवतरणिका : 
* ननु आनन्दाशतिरोभावे जीवत्वमेव स्याद्‌ यथा महदादीनाम्‌ ! * 
इति आणशक्य आह : 


कारिका : 
("““इच्छामात्रात्‌ तिरोभावः तस्य अयम्‌ उपचर्यते ।। 
(र, ब्रह्म'- “कूटस्था ^ऽव्यक्ता दिशब्दैः वाच्यो निरन्तरम्‌।।१००।। 


भावानुवाद : 
आनन्दा्ञका वस्तुतः तिरोभाव नहीं होता परन्तु 
अनेकवद्भावापन्न होनेकी केवल इच्छाके वश तिरोभाव 
सा कुछ हो जाता है। 
अतएव अन्तर न होनेपर भी उसे ब्रह्म "कूटस्थ 
या “अव्यक्त' आदि शब्दोंसे पुकारा जाता है।।१००॥ 


प्रकाश : 

इच्छामात्राद्‌ इति, इच्छायां प्रविष्टायां कार्यन्यापृत्या तिरोभावडव 
उच्यते. वस्तुतस्तु आनन्दमयएव. अतएव पुरुषो अवतारो भविष्यति. 
इच्छारूपायाः प्रकृतेः भिन्नत्वे वाचकैरपि तस्य न जीवत्वम्‌ इति अभिप्रायेण 
आह ब्रह्म इति. `आदि' शब्देन “असत्‌'- "तमः" शब्दादयो गृह्यन्ते. तथापि 
न पुरुषोत्तमाद्‌ भिन्नतया अवस्थितः किन्तु निरन्तरएव. 


अनुबाद : 
"^ यहा एक आशंका उभरती है कि आनन्दाशके तिरोभाव होनेपर 
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अक्षरब्रह्म जीवभावापनन ही होयेगा जैसे महद्‌ आदि! * इसके समाधानार्थं 
कहते है : 


केवल इच्छाके वश इत्यादि, इच्छाके प्रनल होनेके कारण कार्यमे 
व्यापृत हो जानेको तिरोभावकी तरह कहा जाता है. वस्तुतः तो 
वह॒ आनन्दमय ही होता है. अतएव अक्षएत्रहममेसे पुरुष अवतीर्ण 
होता है. बहूभवनकी भगवानूकी इच्छा ही प्रकृतिके रूपमे प्रकट हो 
जाती है अतः "जीव'वाचक शब्दोसे उसका अभिधान किया जाता 
होनेपर भी वस्तुतः वह जीव ही नही बन जाता है, इसी अभिप्रायके 
वश उसे ब्रह्म कहा गया. ˆआदि' शब्दके द्रा असत्‌ तमः! 
आदि पदोकी विवक्षा है. इन विशेषताओंके बावजूद पुरुषोत्तमसे अक्षरको 
भिन्नतया अवस्थित नहीं मान लेना चाहिये अन्तररहित ही. 


अवतरणिका : 
तस्यैव कारणत्व ज्ञापयितुं तत्रैव कार्यस्थितिम्‌ आह : 


कारिका : 
(२*सर्वावरणयुक्तानि तस्मिन्‌ अण्डानि कोटिशः ॥। 
(र मूलाविच्छेदरूपेण तदाधारतया स्थितः ।॥१०१॥ 
भावानुवाद : 
इस अक्षरनब्रह्मके भीतर करोड़ों सभी तरहके आवरणोसे 
युक्त ब्रट्माण्ड रहते है | 
यह मूलसे कट-छट कर नहीं प्रत्युत अविच्छिन्न उसके 
आधारके रूपमे अवस्थित होता है ॥१०९॥ 


प्रकाश : 

सर्बाबरणयुक्तानि इति, ˆ“ तद्‌ आहुः अक्षरं ब्रह्म" ( भाग. पुरा. ३।११।- 
४९) इति वाक्यात्‌. एतस्य अक्षरस्य पुरुषोत्तमे अभेदेन यथा निवेशः 
तथा प्रकाराः उच्यन्ते. तद आह मूलाविच्छेद्‌... इति, मूलेन पुरुषोत्तमेन 
सह, अविच्छिन्नतया तिष्ठति, नतु कार्यत्वेन इति आह तदाधारतया 


६७ 


हृति. एषा स्थितिः सर्वदा. 


अनुबाद : 
ब्रह्मके इस अक्षररूपकी कारणता समद्यानेको अक्षरब्रह्म दही 
कार्योका प्राकट्य दिखलाया जा रहा है ; 


सभी तरहके आवरणोसे युक्त इत्यादि, ““उसे “अक्षर-व्रह्मः 
कहते है" ( भाग.पुय.३।१९१।४१ ) इस वाक्यके आधारपर. इस अक्षत्रह्मका 
पुरुषोत्तमके साथ अभेदभावेन जैसे निवेश होता है उसके प्रकार कहे 
जाते है. वही दिखला रहे है यह मूलसे... इत्यादि, मूलनपुरुषोत्तमके 
साथ अविच्छिननतया अवस्थित होनेके कारण. इसे पुरुषोत्तमका कार्यरूप 
नहीं समञ्लना चाहिये यह कहते है उसके आधारके रूपमे. अक्षरब्रह्मका 
इस तरहसे अवस्थान सार्वदिक होता है. 


अवतरणिका : | 
कदाचित्‌ पुनः पुरुषोत्तमः चेद्‌ आविर्भवति तदा अक्षरमपि बहुधा 
भवति इति आह : 


कारिका : 
(*“प्रभुत्वेन हरेः स्फूतौ लोकत्वेन तदुद्भवः ॥ 
(२,अन्तर्याम्यवतारादिरूपे पादत्वम्‌ अस्य हि ॥१०२॥ 


भावानुबाद : 
जब श्रीहरि प्रभुतया अवस्थित होते है तो अक्षरत्रहम 
लोकतया प्रकट रहता है।॥। 
भगवानूके जीवात्माके भीतर अन्तर्यामी रूपमे अथवा 
लोकमे लीलार्थं अवतीर्ण होते रूप आदिमे तो अशक्षरब्रटम 
चरणारविन्दतया प्रकट होता है| १०२।। 


प्रकाश : 
प्रभुत्वेन इति, प्रभुः वैकुण्ठवासी लोको वैकुण्ठो, जीवजडाकारेण 
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प्रादुर्भवति इति अर्थः. अतएव वैकुण्ठवासिनो मुक्ताः. ततोऽपि पुरुषोत्तमो 
महान्‌. अतएव ` ` अभेदश्च अस्मदादीनाम्‌" ( ) इति वास्यं 
संगच्छते. अन्तरुपासनायाम्‌ अन्तर्यामिरूपेण प्रकटो भवति. तदा सद्योमुक्तौ 
ज्ञानिनः तच्चरणारविन्दमेव प्रविशन्तीति अक्षरस्य पादत्वम्‌. तथा अवतारेऽपि 
` चैद्ये च सात्त्वतपतेः चरणं प्रविष्टे" (भाग.पुरा.१०।७२।८ ) इति. 
` आदि शब्देन अधिदैवादिरूपेष्वपि. 


अनुबाद : 
कभी जब पुरुषोत्तम पुनः आविर्भूत होना चाहते हों तन अक्षख्रहम 
भी बहुत सारे रूपोमे प्रकट होता है : 


प्रभुतया इत्यादि, प्रभु वैकुण्ठवासी लोक वैकुण्ठ, अर्थात्‌ जीवात्माके 
प्रभुतया अन्तर्यामीके रूपमे भगवान्‌के प्रकट ॒होनेपर अक्षरब्रह्म जीवाकार 
धारण कर तथा वैकुण्ठ आदि लोकोमे भगवानूके प्रभुतया प्रकट होनेपर 
अक्षरत्रट्म जड़ाकार धारण कर प्रादुर्भूत हो जाता है. इस अक्षरत्मकताके 
कारण वैक्ुण्ठवासियोको मुक्तात्मा माना जाता है. अक्षरत्रहमसे पुरुषोत्तम 
तो महान्‌ होता है. इसी महानताको लक्ष्यमे रख कर ही “हमारा 
तथा मुक्तात्माओं का श्रीहरिके साथ अभेद मानना मोहजनक बाते 
है" ( स्कन्दपुरा.म.भा.ता.उद्दूत ) एसे वचनोकी संगति भी बैठ जाती 
है. अन्तर्‌ उपासनामे अन्तर्यामीके रूपमे प्रकट होनेपर ज्ञानीको सद्योमुक्तिका 
लाभ मिलता है ओर वह भगवानूके चरणारविन्दमे ही प्रविष्ट हो 
जाता हि अतः अशक्षब्रह्मका चरणरूप होना उपपन्न होता है. इसी 
तरह इस लोकम प्रकट ॒होनेवाले अवताररूपोमे भी ““शिशुपालका जीव 
सात्वतपति भगवानके चरणमे प्रविष्ट हो गया ( भाग.पुरा.१०।७२।८ ) 
एसा भागवते कहा गया है. `आदि'पदके प्रयोगद्रारा आधिदैविक 
रूपोको भी अक्षरब्रह्मका एसा ही स्वरूप होता है. 
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अवतरणिका `: 


तस्यैव रूपान्तरं कालः इति आह : 


कारिका `: 


(*“रूपान्तरन्तु तस्यैव सर्वसामर्ध्वसंयुतम्‌ ।। १०४ 
(""चिदानन्दतिरोभावः तदनुद्गमएब च ॥। 

(२२ "टुषत्‌ सत्तवांशप्राकटूयं बहिर्‌ अन्तस्तु सर्वतः ।१०५॥ 
(°"चिदानन्दावपि तथा स कालः सकलोद्भवः ॥ 
(*“क्रियाशक्तिप्रधानत्वात्‌ नित्यगः सकलाश्रयः ॥ १०६॥ 
(*'बिकृतावेव तच्छक्तिः सर्वोत्पत्त्यन्तभावनः ॥ 
(२रेष्वर्य भगवहत्तं तत्रैव प्रतितिष्ठति ।॥ ९०७॥ 


भावानुवाद : 


सभी तरहकी सामर्थ्यवाला उसीका रूपान्तर काल 
भी होता है।१०४।। 

कालमे चिदशका तिरोभाव ओर आनन्दाशका अनुद्गम 
ही होता है।॥ | 

सदश भी भीतर रहनेके बावजूद बाहर तो थोडा 
साही प्रकट हो पाता है।१०५॥ 

यद्यपि चिद्‌श ओर आनन्दांश भी भीतर तो रहते 
ही ह एेसे कालसे सब कुछ प्रकट होता है।॥ 

इसमे क्रियाशक्ति प्रधान होनेके कारण नित्यगति्ील 
होता है ओर सभीका आश्रय बन जाता है।।१०६॥ 

कालकी शक्ति, परन्तु , प्रकृतिसे पेदा होनेवाले कार्यभूत 
बविकारोपर ही प्रभावी होनेके कारण सभीकी उत्पत्ति 
ओर अन्त करनेबाला काल होता है।। 

भगवानूके द्वारा प्रदत्त एेसा टेश्वर्य काल्मे ही होता 
हे ।॥॥९०७॥ 


प्रकाश : 

रूपान्तरम्‌ इति, तस्य रूपान्तरत्वे हेतुम्‌ आह सर्व॑सामर्यसयुतम्‌ 
ठति, सर्वाकारेण भवनातिरिक्त यावत्‌ किञ्चित्‌ सामर्थ्यं मायायाः विशेषः 
तत्सयुतम्‌. तेन अस्य सर्वाधिकारित्वे निरूपितम्‌. तस्य स्वरूपम्‌ आह 
चिदानन्दतिरोभावः इति, सच्चिदानन्दरूपेषु द्रयोस्तु स्वेच्छया तिरोभावः. 
उपासनायाम्‌ अन्यथा करणाभावाय आनन्दाश्स्य सर्वथा अनुदगमः. 
सजातीयत्वेन जीवसंकोचाभावाय चिदंशस्यापि अनुदगमः. जडादपि वैलक्षण्यम्‌ 
आह इंषत्सत्वाशप्राकट्‌यम्‌ इति, व्यवहारे सर्वानुभवसरम्भवेऽपि सर्वाप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌. तर्हिं आकाशतुल्यता स्याद्‌ इति आशंक्य आह अन्तस्तु सर्वतः 
टृति, स बहिर्मुखाणां नहिर्व्यवबहारे पूर्वोक्तप्रकारएव. ज्ञानिनान्तु सच्चिदानन्दरूपो 
भगवानपि कादाचित्‌ तद्रूपो भवतीति. अतः सच्चिदानन्दरूपो अन्तःप्रकटः. 
तस्य प्रयोजनम्‌ आह सकलोद्भवः इति, सकलस्य उद्भवो यस्मात्‌. 
तस्य परमार्थदरने कार्यसिद्धिः न भविष्यतीति भगवान्‌ तं क्रियाशक्तिप्रधानमेव 
कृतवान्‌. अतः सकलोद्भवहेतुः. नित्यगः च चलनैकस्बभावः. तथा 
सति सर्वनियामकत्वं न भविष्यतीति विशेषम्‌ आह सकलाश्रयः इति, 
सर्वं जगत्‌ स्वस्मिन्‌ स्थापयित्वा निरन्तरं गच्छति. अतएव नित्यप्रलयसिद्धिः. 
कृष्णस्य इदं सामर्थ्यम्‌. तच्च पुरुषोत्तमाक्षरातिरिक्त(मे!)व इति आह 
विकरतावेव ति, विकृतौ किं करोति इति आकाक्षायाम्‌ आह 
सर्बोत्पत्यन्तभावनः इति. केचिद्‌ अस्यैव ईश्वरत्वम्‌ आहुः, केचिद्‌ 
अन्तर्यामिणः, तत्र॒ अस्य ईर्रत्वे हेतुम्‌ आह एश्वर्य भगवटहत्तम्‌ इति, 
मुख्यो अयम्‌ अधिकारी तेन सर्वपिक्षया भगवत्सेवकेषु अन्तरगः... 


अनुवाद : 
उसीका रूपान्तर काल भी है यह कहते है ; 


रूपान्तर. रूपान्तर होनेका हेतु नता रहा है सभी तरहकी 
सापर््य इत्यादिद्राय, सभी कुक नन पानेके अलावा जो भी सामर्थ्य 
हो सकते है मायाकी विशेषताके वे कालमे रहते ही रहै. अतएव 
कालका सर्वाधिकारी होना दिखलाया. कालका स्वरूप कहते है चिदंश 
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ओर आनन्दाश के तिरोभाव द्वारा, सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द के 
अन्तर्गत अन्तिम दोनोका भगवानूकी इच्छाके कारण तिरोभाव हो जाता 
है. कालकी उपासना करनेवाला कोई उसे अन्यथा न॒ बना पाये 
इसलिये आनन्दाश तो उभर भी नही पाता. यह काल जीवकी तरह 
काम न करने लग जाये अतः चिदश भी उभर नहीं पाता. जडसे 
भी कालकी विलक्षणता समद्याते है बाहर तो थोडा सा ही प्रकट 
द्रारा, हमारे व्यवहारे सभीको अनुभूत होता होनेपर भी प्रत्यक्षतया 
अनुभूति नहीं हो पाती है अतः. तब कहीं आकाश जैसा न बन 
जाये एेसी शकाके निवारणार्थं कहते है भीतर तो द्वारा, यह काल 
बहिर्मुख लोगेके बाह्य व्यवहारे पहले कहा वैसा ही होता है. 
अन्तर्मुख ज्ञानिर्योके लिये तो सच्चिदानन्दरूप भगवान ही कभी कालके 
रूपमे अनुभूत होते होनेके कारण. अतः सच्विदानन्दरूपता भीतर रहती 
ही है. इस कालरूपको प्रकट करनेका भगवानूका प्रयोजन कह रहे 
है एेसे कालसे सब कुछ प्रकट होता है द्वारा, जगत्‌की सभी 
वस्तुओंका उद्भवो कालसे होता है. कालके पारमार्थिक स्वरूपके दर्शन 
पानेपर भी कार्य सिद्ध नहीं होता अतः भगवानूने अपने कालरूपमें 
केवल क्रियाशक्तिकी प्रधानता स्थापित की है. अतः कालसे सभी 
वस्तुओंके उद्गमका हेतु बन जाता है. नित्य गतिशील निरन्तर चलते 
ए्हनेका ही उसका स्वभाव है. तन तो सभीका नियामक नहीं बन 
पायेगा अतः उसकी विशेषता समञ्चाते है सभीका आश्रयरूप होता 
है सरे जगत्‌को अपने भीतर समेट कर निरन्तर चलता रहता है. 
अतएव नित्य प्रलय भी शक्य है. यही तो श्रीकृष्णका सामर्थ्य कालके 
रूपमे प्रकर होता है. यह कालरूप ब्रह्मके पुरुषोत्तमरूप ओर अक्षररूप 
से भिनन रूप होता है समञ्ानेको कहते है प्रकृतिसे पैदा होनेवाले 
कार्यभूत विकारोपर ही द्वारा, उनपर यह क्या प्रभाव डालता है 
समञ्ञाते है सभीकी उत्पत्ति ओर अन्त करनेवाला द्वारा. कुर इसका 
ही ईश्वर होना मानते है, कुक अन्तर्यामीका, इस बारेमे यह समञ्लना 
आवश्यक है कि कालका रेश्वर्य स्वतः न हो कर भगवानूके द्वारा 
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प्रदत्त ही होता है. भगवान्‌के सेवकोमे काल प्रमुख अधिकारी होता 
है अतः अन्य सभी सेवकोकी तुलनामे यह अन्तरग होता है... 


अक्षरब्रह्मके रूपान्तर क्र्मका चिरूपण : 


~+---~---"---~~-----------~-------~~~-------"---~~-----~~-^-------------- ~~~ ------- ~ ------ ~ 


अबतरणिक्छा : 
एब कालं निरूप्य कर्म निरूपयति : 


कारिका : 
(*विधिषेधप्रकारेण यः क्रियाशक्तिः उद्गतः ॥ 
(*'तत्‌ करम प्रकटं तावद्‌ यावत्‌ फलसमापनम्‌।।९९०॥ 
(तद्‌ एकं भगवद्रूपं साधारण्येन सर्वगम्‌ ।। 
(*\*अग्रपश्चादभावभेदाद्‌ द्विधा प्रकटम्‌ उच्यते ।।११९॥ 
(“*सुष्टौ साधारणं तद्धि स्वांशेन प्रकटं यथा ॥। 
(“कालवत्‌ सकलं रूपम्‌ अंगं तद्बगं तथा ।९१२॥। 
भावानुवाद : 
विधि-निषेधके प्रकारोद्रारा जो क्रियाशक्ति प्रकट होती 
हे॥। 
वह कर्म करनेवालेको जब तक कर्मफल प्राप्त न 
हो जाये तब तक प्रकट रहता हे ।।९१०॥ 
यह एक एेसा भगवद्रूप है जो सभीके भीतर साधारणतया 
रहता ही है ॥ 
कर्म अग्रभावी या पश्चाद्भावी होनेके प्रभेदके वश 
दोनों तरहसे प्रकट होता का जाता है ।॥११९॥। 
सृष्टम बह साधारणतया अपने आंशिक रूपमे प्रकट 
होता है सभीके प्रति॥। 
जैसे सभी वस्तु कालके आधीन होती है वैसे ही 
सभी स्तु कर्मके भी आधीन होती है ।॥९९२॥ 
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प्रका : 

विधिषेधप्रकारेण इति, ““रूपान्तरन्तु तस्यैव" इति अनुवर्तते. 
यथा कालो रूपम्‌ अक्षरस्य तथा कर्मापि परम्‌ एतावान्‌ विशेषः : कालः 
स्वतएव प्रकटो अयन्तु पुरुषैः विधिषेधप्रकारेण प्रकटीक्रियते. अतः कालापेक्षया 
लोकानां हिताहितप्रदाने विशिष्यते. अयञ्च क्रियारूपो धर्मिणो धर्मे प्रवेशात्‌ 
कालवद्‌ न नित्यप्रकटः किन्तु फलदानपर्यन्तमेव इति आह यावत्फलसमापनम्‌ 
इति. तस्य प्रतिपुरुषं भेदो भविष्यति इति आशंक्य आह तद्‌ एक 
भगवद्रूपम्‌ इति, व्यापक तद्रूप तथापि येन याबद्रूपं विधिषेधप्रकारेण 
वा प्रकटीक्रियते तस्य तावत्‌ फलं दत्वा तदंशेन तिरोभवतीति साधारण्येनापि 
सर्वसम्भवाद्‌ न प्रतिकर्मव्यवस्था इति अर्थः. तर्हिं एकः कथं युगपत्‌ 
सुखदुःखे प्रयच्छति इति आशंक्य आह अग्रपश्चाद्‌भावभेदाद्‌ इति. 
तस्य एकत्वे प्रमाणम्‌ आह सृष्टौ साधारणम्‌ इति, “कालं कर्म स्वभावं 
च..." ( भाग.पुरा. २।५।२१ ) इति वाक्यात्‌ सृष्टिकाले यादृशं रूपं तेन 
परिच्छेद्य सएव अशः प्रकटः. अस्यापि चिदानन्दतिरोभावादिः कालवबदेव 
ठति आह कालवद्‌ इति. विशेषम्‌ आह तदवशगम्‌ इति, यत्र यः 
कालवशो भवति तमेव व्याप्नोति नतु अन्यम्‌ इति अर्थः. 


अनुवाद : 
इस तरह कालके निरूपणके बाद कर्म निरूपण करते है : 


विधि-निषेधके प्रकारोद्वारा , ` 'उसीका रूपान्तर ` यह पूर्वश्लोकोक्त 
पदावलीका यहा भी दोहनी चाहिये. काल, जैसे अक्षरत्रह्मका एक 
अन्यतम रूप है, वैसे ही कर्म भी परन्तु अन्तर इतना अवश्य है : काल 
स्वतः ही प्रकट होता है जबकि कर्मं पुरुष अपने विहित या निषिद्ध 
आचरणोद्रारा प्रकट करता है, अतः कालकी तुलनामे लोगोके हिताहितके 
सम्पादने -ईइसकी कुक अपनी विशेषता प्रकट होती है. कर्म॑ क्रियारूप 
होनेके कारण क्रियाके आधाररूप धर्मामि प्रविष्ट होनेके कारण कालकी 
तरह नित्य प्रकट नही होता किन्तु क्रियाके फल मिलने तक ही 
प्रकट रहता है यह कहते है कर्मं करनेवालेको जबरतक कर्मफल 
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प्राप्त न हो द्वारा. यह कर्म प्रत्येक पुरुषमे भिन्न-भिनन होता है 
या एक ही इस बिम शका-समाधान प्रस्तुत कस्ते ह कि कर्म 
भी एक एेसा भगवद्रूप है जो सभीके भीतर साधारणतया द्वारा, 
कर्म॒वैसे तो सर्वव्यापी होता है परन्तु फिरभी उसका उतना ही 
रूप प्रकट होता है जितना कि विहित या निषिद्ध आचरणद्राण पुरूष 
करर पाता हो. तदनुसार फल प्रदान कर कर्मं उस अशमे पुनः तिरोहित 
हो जाता है. सर्वसाधारणतया एक कर्म स्वीकारनेसे सभी समस्या्ओका 
समाधान मिल जाता हो तो प्रतिपुरुष भिन्न-भिनन कर्मोको स्वीकार 
आवश्यक नहीं लगता. तो एक ही कर्मं किसीको सुख तो किसीको 
दुःख कैसे प्रदान कर सकता है? एेसी शंकाका समाधान देते है 
अग्रभावी या पश्चाद्भावी होनेके प्रभेदबश द्रारा. कर्मके एक होनेका 
प्रमाण है सृष्टे सर्वसाधारण होना यह, ““काल कर्म ओर स्वभाव..." 
( भाग.पुरा.२।५।२१ ) इस वचनके आधारपर सष्टिकालमे जितना रूप 
उसके द्वारा प्रभावित होता हो उतना ही अश कर्मका प्रकट होता 
है. कर्ममे भी चिदश ओर आनन्दाश तिरोभाव आदि जैसे कालमे 
होते है वैसे ही समञ्च लेने चाहिये जैसे सभी वस्तु काल आदि 
द्रारा. इस विषयमे कर्मकी कुछ अपनी विशेषता ये है सभी कर्मके 
आधीन, जहां जो कालके आधीन होता है कर्म उसे भी अपने 
आधीन बना लेता है अन्यको नही. 


अक्षरनब्रह्मके रूपान्तर एसे स्वभावका निरूपण `: 


अवतरणिका : 
एव कर्म निरूप्य स्वभावं निरूपयति : 


कारिका : 
(*“इच्छामात्रप्रकटनं सर्वथा तत्‌ तिरोहितम्‌ ॥ 
(“+ सर्ववस्त्वाभरितं पश्चात्‌ स्वभावो अयं हरेः तनुः ॥९१३॥ 
(“वस्तूदगमतिरोभावैः तथा सत्त्वादिभिः पुनः ॥ 
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(““"'परिणामस्तु तत्कार्यं सर्वानुभवसाक्िकम्‌।।१९४।। 
(“सामान्यतो विशेषेण न प्रकाशः कदाचन ॥ 

(,५+एवं कालस्‌ तथा कर्म स्वभावो हरिरेव सः ।१९५॥। 
(५५०अतस्‌ तदुद्गमः शास्त्रे न कदाचिद्‌ उदाहतः ॥ 
(“५सर्वसाधारणत्वेन न तत्‌ तत्त्वं तदेव तत्‌ ॥९१६॥ 


भावानुवाद : 

स्वभाव तो सर्वथा तिरोहित ही होनेपर भी भगवदिच्छाके 
वश कभी-कहीं प्रकट हो जाता है।॥ 

यह स्वभाव श्रीहरिकी कायाकी तरह सभी वस्तुको 
अपने पीछे छुपा कर उनम भरा रहता है ।१९३॥ 

किसी भी वस्तुके सतत्वरजस्तमो गुण या क्रिया-ज्ञान 
आदिद्रारा होते उद्गम या तिरोभाव के कारण॥। 

सभीको अनुभूत होता स्वभाव परिणामतया प्रकट होता 
हे | १९४।। 

स्वभाव किसी विशेषरूपमे नहीं परन्तु सामान्यतया 
प्रकाशित होता है॥ 

इस तरह काल कर्मं तथा स्वभाव ये सभी भगवानूके 
ही विविध रूप है | १९५॥। 

अतएव शास्त्रोमे अनेकत्र इनके प्रकट होनेका निरूपण 
उपलब्ध नहीं होता ब्रह्म या भगवान्‌ के कारण होनेके 
निरूपणसे गतार्थ होनेके कारण ॥ 

ये तीनों काल-कर्म-स्वभाव सभी तत्वोके साथ 
साधारणतया जुडे हुवे होते है. अतः इन्हे तत्त्व मानने 
स्वयं भगवान्‌ ही सम्म लेना आवश्यक है ।॥१९६॥ 


प्रक्राञ्च : 
इच्छामात्र... इति, भगवदिच्छारूपेण प्रकटो भवति, न 
सच्चिदानन्दरूपेण. तस्य स्वरूपं व्यवहारोपयोगि आह सर्ववस्त्वाभ्रितम्‌ 
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इति, तद्रूप जगदाधार स्वाशभेदेन तत्र तिष्ठतीति तत्रापि न लीनो, नापि 
वस्तुनः पश्चाद्भागे तिष्ठति किन्तु पश्चादभागे सर्व स्थापयित्वा स्वयमेव 
प्रकटो भवति. यथा स्वभावदुष्टानां ज्ञानादिकं तिरस्कृत्य स्वरूपेण प्रकटः. 
तद्‌ आह पश्चाद्‌ इति, एतस्य कार्यवत्‌ स्वरूपं मा भवतु इति आह 
हरेः तनुः इति. अस्य आविर्भावतिरोभावयोः उपपत्तिम्‌ आह वस्तूदगम.... 
इति, अस्य उद्गमतिरोभावयोः वस्तु नियामकं तथा सत््वादिगुणाः ज्ञानं 
कर्मच. अतो बहुधा उदगमः. तस्य द्रव्याविभविणापि आविर्भावः. 
विरोधिगुणप्रादुभवि पूर्वस्वभावो निवर्ते अन्यः च उदेति. तथा 
मन्त्रशास्त्रादिभिरपि. अतो बहुधा उद्गमतिरोभावौ. तस्य सदभावे अर्थापत्ति 
प्रमाणयति परिणामस्तु इति, स्वभावस्य परिणामएव कार्यम्‌. अतः स्वभावः 
सर्वदा अनुमानगम्यो न कदाचिदपि प्रत्यक्षः इति आह सामान्यतः इति. 
उपसंहरति एवम्‌ इति. तत््वाधिक्यपरिहाराय आह हरिरेव सः इति, स 
कालादिः हरिरेव. तत्र उपपत्तिम्‌ आह अतः तदुद्गमः इति. शास्त्र 
भागवते. तथापि कारणत्वात्‌ तत्वता भविष्यति इति आश्य आह 
सर्वसाधारणत्वेन इति, यथा भगवान्‌ सर्वसाधारणत्वाद्‌ न तत््वकोरौ 
प्रविशति तथा कालादिरपि, भगवरत्वेनैव उपपत्तौ न पृथक्त्वम्‌. 


अनुवादं : 
इस तरह कर्पके निरूपणके बाद स्वभावका निरूपण करते हैँ ; 


भगवदिच्छा... इत्यादि, भगवदिच्छाके रूपमे प्रकट होता है 
नकि सच्चिदानन्द होनेके रूपमे. स्वभावका स्वरूप व्यवहारोपयोगी होता 
है सभी वस्तुओंको अपने पीछे छुपा कर भरा रहता है, यह 
स्वभाव जगत्‌का आधारभूत एेसा भगवान्‌का रूप है जो अपने अशभेदोके 
साथ सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी छिपा हुवा रहता है, स्वभाव वस्तुओके 
पीके नही कछ्िपता प्रत्युत सभी वस्तुओंको अपने पीछे पाके रखता 
है. उदाहरणतया जो स्वभावसे दुष्ट होते हँ उनके ज्ञान आदि सभी 
अच्छी बाते स्वभाववश प्रकट नहीं हो पाती. यही बात समञ्याते 
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है सभी वस्तुओको पीछे छपा कर इत्यादि, तब तो स्वभावको 
कार्यी तरह मानना चाहिये एेसी शकाका समाधान क्ते है श्रीहरिकी 
कायाकी तरह द्राण. स्वभावके आविभवि या तिरोभाव की उपपत्ति 
दिखलाते है किसी भी वस्तुके... उद्गम... द्वारा, स्वभावके उदगम 
ओर तिरोभाव मे वस्तु नियामक बनती है, जैसे, सत्त्वग्जस्तमो गुण 
या ज्ञान अथवा कर्म भी. अतो स्वभावका अनेक रीतिसे होता है. 
स्वभावका आविर्भाव जैसे वस्तुभूत द्रव्योके आविर्भूत होनेपर होता 
वैसे ही विरोधी गु्णोके प्रादुर्भूत होनेपर पूर्वसिद्ध स्वभाव निवृत्त भी 
हो जाता है ओर दूसरा कोई स्वभावाश प्रकट हो जाता है. इसी 
तरह मन्त्रशास्त्र आदिद्वारा भी स्वभावान्तर प्रकट होता हवा पाया 
जाता है. अतः स्वभावका प्राकट्य या तिरोधान अनेक प्रकारसे होता 
है. स्वभावके स्वरूपकी सत्ताके साधनार्थं अर्थापत्ति प्रमाणतया प्रस्तुत 
करनेको कहते है परिणामतया इत्यादि द्वारा, किसी एक वस्तुका 
अन्यरूपोमे परिणत हो पानेमे स्वभाव ही नियामक कारण होता है. 
अतः स्वभाव सर्वदा अनुमानगम्य होनेके कारण कभी भी प्रत्यक्षगोचर 
नहीं होता यह कहते है सामान्यतया द्वारा. काल-कर्म-स्वभावके निरूपणोके 
उपसहयार्थ कहते है इस तरह. जो तत्तगणना की गयी हि उनमे 
काल-कर्म-स्वभावके अधिक ततत्वोका समावेश करना आवश्यक नही 
है यह समद्यानेको कहते ह भगवान्‌ श्रीहरिके ही विविध रूप 
है, इन काल आदि तीनो रूपोमे श्रीहरि स्वयं ही प्रकट होते हैँ 
इस बारेमे उपपत्ति यही है कि शास्त्रोमे बहुधा इनका उद्गम या 
तिरोभाव निरूपित नहीं किया गया. श्ञास्त्र यानि श्रीभागवतपुराण. 
फिरभी सूष्टिमे कारण बनते होनेके कारण इन्हे तत्त्वान्तर मानना कि 
नही ? समाधानार्थं कहते है सभी तत्वोके साथ साधारणतया जुड़े 
होते है, स्वय भगवान्‌को, जैसे सृष्टिषटक तत््वोसे भिन्न कोई तत्व 
माना नहीं जा सक्ता वैसे ही इन काल-कर्म-स्वभावको भी, भगवानके 
रूपमे इन्हे मान लेनेपर अन्य किसी उपपत्तिकी अपेक्षा रह नही जाती. 
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न ~ 


अवबतरणिकां : 
एव कारणं निरूप्य कार्यज्ञानार्थं तस्य अवान्तरभेदान्‌ आह : 


कारिका : 
“.'आनन्त्येऽपि हि कार्याणां गणभेदो द्विधा मतः ॥ 
“°समष्टि-व्यष्टि-भेदेन केवले जडजीवता ॥११८॥ 


भावानुवाद : 
वैसे तो कार्य असंख्य होनेपर भी दो तरहसे गणोका 
विभाजन मान्य है।। 
सामान्यतया समष्टि ओर व्यष्टि एसे दो प्रभेद होते 
है परन्तु गणशः न देख कर केवल स्वरूपतः देखना 
हो तो जड ओर जीव णये दो भेद होते हैँ ।।९९८॥ 


प्रकाश : 

आनन्त्येऽपि इति, यद्यपि घटपटादिप्रकारेण ज्ञानम्‌ अशक्यं तथापि 
सर्वं कार्यं राशिद्रयात्मक : १.समष्टिरूप २. व्यष्टिरूपं च. तच्च जडजीवात्मक, 
न आनन्दाशः तत्र प्रविशति. अतः केवलप्रकारेण विभागे क्रियमाणे 
जडो जीवः च भवति, नतु ततो अतिरिक्तं किभ्चित्‌. 


अनुवाद : 
इस तरह कारणके निरूपणके बाद अब कार्योका स्वरूप समञ्ानेको 
उनके अवान्तरभेदोके बारेमे कहते है : 


असंख्य होनेपर भी, यद्यपि घडा या कपड़ा आदि अनेक 
प्रकार कायकि कितने होते है ये सोच पाना भी शक्य नही फिरभी 
सभी कार्योको दो रशिओमे विभाजित किया जा सकता है : १.कार्योका 
समष्टिरूप ओर २.कार्योका व्यष्टिरूप. ये दोनों जड या जीव ही 
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होते टै आनन्दाशरूप नही. इसकी उपपत्ति यही है कि आनन्दा 
इनमे प्रविष्ट नहीं होता. अतः केवल स्वरूपके प्रकारका विचार करनेपर 
जड़ ओर जीव होते है, इनके सिवा अन्य कुक भी नही 


कार्यकोटीमे साष्विक आदिकी तरयी आधिदैविक आदिकी तरयी 
ये प्रभेद भी सोचे जा सकते है : 


अवतरणिका : 
कार्ये त्रैविध्यं निरूपयितुम्‌ आह : 


कारिका : 
(“सर्वेषां त्रिगुणत्वाद्‌ हि त्रयो भेदाः पृथङ्मताः ॥ 
५.“ आधिदैविकम्‌-अध्यात्मम्‌-अधिभूतम्‌ इति स्मृताः ।९१९॥। 


भावानुवाद : 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे प्रकट होनेवाले सभी पदार्थं 
त्रिगुणात्मक ही होते है अतः इस दष्टिकोणसरे तीन भेद 
भी माने जा सकते है| 
आधिदैविक अध्यात्मिक ओर अधिभौतिक प्रभेद माने 
जा सकते है ।।११९।। 


प्रकय : 

सर्वेषाम्‌ इति, गुणानामपि त्रैविध्ये हेतुः अग्रे वक्तव्यः. भेदान्‌ 
आह आधिदैविकम्‌ इति, अधिष्ठाता स्वतन्त्रो "देवः' इति, उच्यते, 
अभिमन्ता आत्मा; अनयोः मध्ये अभिसम्भवति सो `अधिभूतः - 


अनुबाद : 
कार्योपि त्रिविधता भी सोची जा सकती है इसका निरूपण : 


सभी पदार्थं गुणोंकी संख्या तीन होनेका हेतु अगे समञ्चाया 
जायेगा. भेद यहा समञ्याना है आधिदैविक इत्यादि, जो स्वतन्त्र 


८0 


अधिष्ठाता हो उसे देवः कहा जाता है, जिसमे अभिमान प्रकट 
होता हो उसे "आत्मा कहा जाता है. इन दोनेके मध्यपाती कार्य 
अभिसम्भूत होनेके कारण 'अधिभूतः' कहे जाते है, 


अवतरणिका : 
त्रयाणाम्‌ अभेदाय आह : 


कारिका : 
(५६) 


सच्चिदानन्दरूपेण देहजीबेशरूपिणः ॥ 
(“व्यष्टिः समष्टिः पुरुषो जीवभेदास्‌ त्रयो मताः ।१२०॥। 


भावानुबाद : 
देह जीव ओर हशर रूपी तत्व क्रमः सत्‌ चित्‌ 
ओर आनन्द रूप होते है ॥ 
जीवके पुनः व्यष्टि समष्टि ओर पुरुषो ेसे तीन 
प्रभेद होते हैँ ॥१२०॥। | 


प्रव्छ् ` 

सच्चिदानन्दरूपेण इति, सद्‌ अधिभूतम्‌, चिद्‌ अध्यात्मम्‌ , आनन्दो 
अधिदैवम्‌ इति. उदाहरणम्‌ आह देहजीवेशरूपिणः इति. देहो अधिभूतं, 
जीवो अध्यात्मा, ईणो अन्तर्यामी अधिदैवः, एवं स्वरूपभेदम्‌ उपपाद 
समुदायेन प्रवृत्तौ कुत्र कस्य प्राधान्यम्‌ इति आकांक्षायाम्‌ आह व्यष्टिः 
इति. यद्यपि एते त्रयोऽपि पुरुषावताराः तथापि देहाभिमानिनः इति जीवभेदाः 
उच्यन्ते. 


अनुबाद : 
दन तीनोका अभेद दरसानेको कहते है : 


सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द रूप इत्यादि, सत्‌ अधिभूत बनता 
है, चित्‌ अध्यात्म, आनन्द अधिदैव. इन्हे भलीभाति समडना हो 
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तो उदाहरणके साथ समञ्जना हो तो देह जीव ओर ईश्वर के 
रूपोमे सोचा जा सकता है, देह अधिभूत होता है, जीव अध्यात्मा, 
ठु्वर अन्तर्यामी अधिदैव होता है, यों स्वरूपभेदका उपपादन कर 
सामुदायिक रूपमे प्रवृत्त होनेपर कौन कहां प्रधान बनता है उसे समङ्लना 
हो तो व्यष्टि कहा. यद्यपि ये तीनों ही पुरुष तत्वके तीन अवताररूप 
होते है फिरभी देहाभिमानी होना जीवात्मा होना है. 


"न -------~------------- ~" "~-----------"“--------“~*-~----------~~“""---------*-- ~ *---- ---------- ---- ~~~ --"~--------- ~ 


अवतरणिका : 
तत्रैव विद्यमानोऽपि अनभिमानित्वात्‌ ब्रह्मेति एकत्रैव त्रिप्रकारेण वर्तते 
दृति प्रकारान्‌ गणयति : 


कारिका : 
(५५११ अन्तर्यामी अक्षरं कृष्णो ब्रह्मभेदास्‌ , * तथा परे ॥। 


(५८ )स्वभाव-कर्म-कालाः च, २ स्द्रो ब्रह्मा हरिस्‌ तथा ।।१२९॥ 


भावानुबाद : 
‹ अन्तर्यामी अक्षर कृष्ण ये ब्रह्मके तीन प्रभेद रहै, 
` तथा दूसरे ॥ 
स्वभाव कर्म ओर काल, "ब्रह्मा हरि ओर सद्र यों 
तीन प्रभेद भी होते हैँ ।१२९॥। 


प्रकाश : 

अन्तर्यामी अक्षरं ॒कृष्णः इति. यथा सारथी रथी तदन्तःस्थितः 
च; तथा, अन्तर्यामी अक्षरं कृष्णः. एवं सति पुरुषोत्तमत्वेन सर्वत्र दर्शनं 
भवति. परं ब्रहौीव व्रिप्रकारेण वर्तते इति त्रयो भेदाः. त्रयाणा प्रत्येक 
बहून भेदान्‌ आह स्वभाव इति, अक्षरस्य स्वभावकर्मकालाः भेदाः, 
रुद्रादयः कृष्णस्य. अन्तर्यामिणः सर्वत्र भिन्नतयैव स्थितत्वात्‌ न भेदान्‌ 
आह. 
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अनुबाद : 

कहीं नियामकतया विद्यमान होनेपर भी वहां अभिमान प्रकट 
न करनेवाले ब्रहम होनेके कारण एक ही स्थानपर वह तीन तरह 
रह सकता होनेसे उसके प्रकार गिनाये जाते है : 


अन्तर्यामी अक्षर कृष्ण इत्यादि. जैसे किसी रथमे कोई सारथी 
दूसरा रथी ओर तीसरा उसके भीतर जुडनेवाला भी एसे, अक्षर श्रीकृष्ण 
ओर अन्तर्यामी को समञ्जना चाहिये. इस तरह सोचनेपर सभीके बमे 
पुरुषोत्तम होनेके दर्शन सम्भव हो पाते है. परब्रह्म ही तीन प्रकारके 
स्वरूप प्रकट करता है अतः तीन तरहके प्रभेद माने जाते है. इन 
तीनोके पुनः अवान्तर प्रभेद तो बहुत सरे हो सकते है यथा स्वभाव, 
यों अक्षत्रह्मके स्वभाव कर्मं ओर काल प्रभेद होते है, श्रीकृष्णके 
ब्रह्मा विष्णु ओर सुद्र. अन्तर्यामी तो सर्वत्र अनेकानेक संख्याओमे 
प्रकट होता होनेसे उसके प्रभेद गिनाये नहीं जा सकते. 


जीवात्मा अक्षरब्रह्म ओर पुरुषोत्तम की विभिन्न शक्तिओके प्रभेदोका 


निरूपण : 


अवतरणिका : 
त्रयाणां शक्िभेदान्‌ आह : 


कारिका : 
(.५'अबिद्या प्रकृतिर्‌ माया निद्रा चिन्ता इन्द्रजालता ॥ 
(६०) 


महतूतत्त्व ब्रह्मरूपम्‌ अस्मत्‌ चित्त तथैव ।।१२२।। 


भावानुबाद : 
अविद्या प्रकृति माया निद्रा चिन्ता इन्द्रजाल ॥ 
ब्रह्मरूप महत्‌ तत्व ओौर हमारा चित्त भी ।१२२॥ 
प्रकाश : 
अविद्या इति, अविद्या जीवस्य, प्रकृतिः अक्षरस्य, माया कृष्णस्य. 
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उपलक्षणविधया अविद्यायाः भेदान्‌ आह निद्रा इति. एवं प्रकृतिपुरुषपर्यन्तम्‌ 
उपरिस्थिताना भेदान्‌ उक्त्वा महदादीनाम्‌ आह महत्‌तच्वम्‌ इत्यादिना, 
महत्तत्वम्‌ आधिदैविकस्थानीयं, द्वितीयं ब्रह्मशरीरं, तुतीयम्‌ अस्मदादीनां 
चित्तम्‌. अनेन ˆ ` अन्येषां च अनुपलब्धेः" (ब्र.सू. । । ) इति 
भगवत्सिद्धान्ते दोषः परिहतः. 


अनुवाद : 


तीनोकी अनेकविध शक्तिके प्रभेद कहते हैँ ; 


अविद्या ये अविद्या जीवकी शक्ति है, प्रकृति अक्षब्रह्मकी 
शक्ति होती है, माया श्रीकृष्णकी शक्ति होती है. अविद्या तो उपलक्षणतया 
द्रसायी गयी अन्यथा उसके प्रभेद निद्रा इत्यादि है. यो प्रकृतिपुरुषपर्यन्त 
ओर इनसे परे एेसे पदा्थकि प्रभेद दिखला कर महद्‌ आदिके प्रभेद 
दिखलाते है महत्‌ तत्व इत्यादिद्रारा. महत्‌ तत्व आधिदैविकस्थानीय 
होता है, वह ब्रह्मके एक दूसरे शरीरके रूपमे प्रकट होता है, तीसरा 
हम जीवात्माओका चित्त होता है. अतः ““अन्ये(इतरे)षां च अनुपलब्धेः" " 
( ब्र.सू.२।९।२) इस बेदान्तसूत्रके अनुसार भगवद्रूपताके सिद्धान्तमे किसी 
भी दोषकी सम्भावना नही 


उस महत्‌ तत््वकी रूपान्तरभूत बुद्धिका निरूपण : 


कारिका : 
(५५१बुद्धेः वत्तिः -स्थितिर्‌ नाम गुणतः सा त्रिधा मता ॥ 
(९.०अतो जागरणादीनि जीवस्‌ तद्बशगो यतः ॥१२७॥ 

भावानुबाद : 
बुद्धिकी वृत्ति-प्रकृतिके तीन गुणोको अनुसारी अवस्था 

तीन तरहकी होती है॥। 

अतएव जागरण स्वप्न ओर सुषुप्ति रूपा जीवात्माको 
अपने भीतर अपनी तीन अवस्था अनुभूत होती हैँ क्योकि 
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जीवात्मा उस प्रकृतिके पराधीन हो जाता है।१३७॥ 


प्रकाशन : 

बुद्धिवृत्तिः जन्यते, इत्यत्र, वृत्तिः बुद्धेः पदार्थान्तरं न भवति किन्तु 
स्थितिरेव सततवादिभिः. अतएव भ्रमादीनामपि संग्रहः. यदि इन्धियैः जन्या 
न स्याद्‌ घटे क्वापि तदा भ्रमो न स्यात्‌. जीवस्य च गुणतो अवस्थात्रयं 
भिन्नहेतुक॒स्यात्‌. अतो गुणवशाद्‌ यथा बुद्धिः भवति तथैव मन्तव्यम्‌ 
इति. अतएव जीवस्यापि न स्वातन्त्य, गुणाधीनत्वात्‌ 


अनवाद : 

जीवात्माके भीतर बुद्धिवृत्ति प्रकट होती है, इस्मे, बुद्धिकी 
वृत्तिको बुद्धिसे पृथक्‌ पदार्थ नही मानना चाहिये किन्तु प्रकृतिके सत्त्वरजस्तमो 
गुणोकि अनुरूप तीन अवस्था ही होती है. अतएव नुद्धिमे पैदा होनेवाली 
भ्रम आदि वृत्तिओंका भी संग्रह द्योतित हो गया. बुद्धिकी भ्रमवुत्ति 
इन्द्रियोसे पैदा होनेवाली न होती तो बाह्य घडा जैसे विषयोके बारेमे 
किसके भीतर कही भ्रम पैदा नहीं हो पाता. जीर्वोको अपनी अवस्थाओंके 
जागरणादि वृत्तिओंकी तरह भ्रम आदि भी स्वतः किन्हीं अन्य हेतुओके 
कारण प्रकट होते या निवृत्त होते होने चाहिये थे. अतः प्रकृतिके 
तीन गुणोके वशात्‌ बुद्धिमे ये अवस्था पैदा होती मानी जानी चाहिये. 
जीव, अतएव, स्वतन्त्र भी माना नही जा सकता गुणोके आधीन 
होनेके कारण, 


सुख दुःख लज्जा काम आदिके उत्पत्ति ओर स्वरूप का प्रतिपादन : 


अवतरणिका : 
एव ज्ञानस्य उत्पत्ति निरूप्य सुखदुःखयोरपि ज्ञानफलयोः उत्पत्ति 
निरूपयति : 


कारिक्छा : 


(°"सुखदुःखसमुत्पत्तिः नित्या ब्रह्मसुखात्‌ पृथक्‌ ॥ 
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(५.अन्धन्तमः प्रवेशात्‌ च हुीच्छादीनां च सर्वशः ॥१३८॥। 


भावानुबाद : 


ब्रह्मके सुखसे पृथक्तया अनुभूत होते सुखदुःखोकी 
उत्पत्ति सदा होती ही रहती है ॥ 

अन्धन्तम नरकमे पातके रूपमे भी सदा दुःखकी उत्पत्तिकी 
तरह लज्जा इच्छा आदिकी भी उत्पत्ति सदा होती ही 
रहती है ।१२३८॥ 


प्रकाश : 

सुखदुः खसमुत्पत्तिः इति. नित्या, न विवादास्पदम्‌ इति अर्थः. 
बरह्मसुखमपि तथा भविष्यति इति आशक्य आह ब्रह्मसुखाद्‌ इति. दुःखार्थम्‌ 
आह अन्धन्तमः प्रवेशाद्‌ इति, अन्धन्तमो नित्यम्‌ असुराणां फलम्‌. तथा 
हीच्छादीनामपि भगवद्धर्मव्यतिरिक्तानाम्‌ उद्भवएव. 


अनुवाद : 
इस तरह ज्ञानकी उत्पत्तिके निरूपणके बाद्‌ ज्ञानके फलरूप सुखदुःखोकी 
भी उत्पत्तिका निरूपण : 


सुखदुः खोकी उत्पत्ति इत्यादि. सदा अर्थात्‌ अविवादास्पदतया 
होती ही है. ब्रह्मसुखके बरिमे यही निर्णय कोई न ले ले इसलिये 
कहते हैँ ब्रह्मके सुखसे इत्यादि. इसी सन्दर्भे दुःखके बरेमे भी 
खुलासा देते है अन्धन्तम नरकमें प्रवेश इत्यादि द्वार, दुर्गं आसुरी 
जीवोके लिये यह नित्यदुःखरूप फल होता है. इसी तरह लज्जा 
इच्छा आदिक भी परन्तु ये यदि भगवद्धर्मरूप न हो तभी उत्पत्ति 
होती ही रहती है, 


अवतरणिका : 
अनुक्तसमुच्चयार्थम्‌ आह : 
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कारिका : 
(°“"मनोधर्माः च ये च अन्ये भगवत्संगवर्जिताः ॥ 
(°“"उत्पद्यन्ते विलीयन्ते घटादिरिव न अन्यथा ॥९३९॥ 


भावानुबाद : 
भगवानूके संगसे रहित जो अन्य भी मनोधर्मं होते 
है ॥ 
वे सभी उत्पनन होते रहते है ओर विलीन होते 
रहते है, जैसे जागतिक घडा आदि वस्तु बनती-बिगड़ती 
रहती है ।।१२९॥ 


प्रकाश : 

 मनोधर्माः इति, भगवद्धर्माः मनोधर्माः च तुल्याः भवन्ति, नतु 
एकविधाः. नित्या भगवदरूपाः भगवद्धर्माः -- अनित्याः कार्यरूपाः 
मनोधर्माः - इति. अनेन ˆ "सो अकामयत ८ तैत्ति.उप.२।६ ) इत्यत्र दोषः 
परिहृतः £ 


अनुबाद : 
अनुक्तके समुच्चय करनेके लिये कहते हैँ : 


मनोधर्मं इत्यादि, वैसे तो मनोधर्मं भी भगवद्धर्मकी तरह अनेकविध 
होते है. परन्तु भगवदधर्म भगवद्रूप नित्य होते ह -- मनोधर्म॑कार्यरूप 
अनित्य होते है- इतना तारतम्य है. इससे “उस परमात्माने कामना 
कीः” ( तैत्ति.उप.२।६ ) एेसे वचनोपमे निरूपित भगवत्काममे लौकिक दोष 
नहीं होते यह सिद्ध हुवा. 


ब्रट्मकी स्वरूपकोटि हो या कार्यं या कारण की कोटि, तत््वदुष्टिसे 
वैसे तो सभी नित्य होनेपर भी सृष्टम अपना आविभवि-तिरोभाव 


दरसानेबाली _शक्तिओंके कारण किन्हीं नाम-रूप-कर्मोका उद्भव या 
अनुदभव भी सिद्ध होता है : ` 
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अत्रतरणिका : 


एव सर्वेषा तुल्यताम्‌ उपपाद्य घटादीनामपि ब्रह्मत्वाद्‌ नित्यता इति 
वक्तु युक्तिम्‌ आह : 


कारिका : 
(९५'आविर्भावतिरोभावौ शक्ती वै मुरवैरिणः ॥। 
(““"भक्त्यातु आद्यो द्वितीयस्तु तदभावाद्‌ हरौ सदा ॥९४०॥ 


भावानुवाद : 
मुरवेरी श्रीकृष्णकी आविर्भाव ओर तिरोभाव करनेकी 
दो स्वयंकी शक्तियां है ।। 
भक्तिद्रारा, श्रीकृष्ण, फिरभी सदा आविर्भूत हो पाते 
हँ ओर भक्ति न होनेपर तिरोहित भी ।।९४०॥ 


प्रकाशन : 

आविर्भावतिरोभावौ इति, “आविः प्रकटं भावयति इति 
आविर्भावः. आविर्भवनं वा धर्मः. तथा तिरोभवनम्‌. एते भगवतः 
शक्ती अनन्तशक्तित्वाद्‌ भगवतः. अन्यथा बीजादिपरिणामानां देहादिभावे 
को हेतुः स्याद्‌. तस्माद्‌ भगवच्छक्तिरेव कारणत्वेन वक्तव्या धर्माद्‌ धर्मिसिद्धौ 
कारणं भवति. [ अत्र इदं प्रतिभाति : द्वितीयपक्षे आविभ॑वनरूपाद्‌ धमदिव 
घटादेः आविर्भावरूपधर्मसिद्धौ सत्याम्‌ आविर्भावरूपधर्मएव कारणम्‌. ननु 
अस्य धर्मरूपत्वाद्‌ धर्म्याश्रयो वाच्यः. तथा सति घटादेरपि पूर्वसतत्वात्‌ 
आविर्भावतिरोभावयोरपि भगवच्छक्तित्वेन नित्यत्वात्‌ सदैव आविर्भावतिरोभा- 
वापत्तेः न एवं पक्षः साधीयान्‌ तत्र आह अन्यथा इति, इच्छाशक्तिसहकारेण 
अनुपपत्तिपरिहारः. स्वमते उक्तन्यायेन सर्वेषां हरिरूपत्वाद्‌ अगद्रैतश्चुतिः अत्र 
साधिका. : ( इति श्रीमत्प्रभुचरणानां प्रक्षेपः ) ] अन्यथा उत्पत्तिपक्षेऽपि 
दोषः तुल्यः : "उत्पत्तिः नाम कश्चन धर्मः. स कस्मिन्‌ धर्मिणि भवेद्‌ ? 
दृति अनवस्था च स्यात्‌. कालसम्बन्धोऽपि धर्मः. अतो यः कश्चिद्‌ 
निरुच्यतां, सो अवश्य धर्मएव भवतीति धर्मी पूर्वसिद्धो वक्तव्यः. घटो 
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भवतीति कर्तरि प्रयोगः च अनुपपन्नः स्यात्‌. ˆ“ "भू =सत्तायाम्‌' 
( धा.पा.१।१ ) इति धात्वर्थः च असगतः स्यात्‌. ` "अनुत्पन्न घटो -- नष्टो 
घटः'* इति व्यवहारः च असगतः स्यात्‌. अतो धर्मी सदातनो बक्तव्यः. 
स॒ भगवानेव भवति, न अन्यः इति. अद्रैतश्रुतेश्च धर्मिणा भगवत््वम्‌ 
अंगीकर्तव्यम्‌. तदनु धर्माणामपि तेनैव न्यायेन भगवत्व सेत्स्यति. अतो 
भ्रान्तानां बालाना विचारसामर्थ्याभावाद्‌ शब्दार्थौ उल्लघ्य उत्पत््यादिनिरूपणं 
न दुषयामः. मुरवैरिणः इति, मुरो दैत्यः पापात्मकः तनिवर्तनार्थम्‌ आविर्भाबो 
भगवतः. तथा सर्वत्र सर्ववस्तुस्वरूपेण तदनुदगमे प्राप्तदोषपरिहारार्थं तद्द्गमः 
दति सूचितम्‌. दुःखन्तु निर्वृत्यभावः इति तिरोभावफलत्वाद्‌ न व्यभिचारः. 
एवं सति सर्वसाधनवैयर्थ्यम्‌ आशंक्य शक्तिद्रयस्य तदधीनत्वं वक्तुम्‌ आदितः 
आरभ्य निरूपयति. भक्त्यातु आद्यः इति, भक्त्यैव भगवान्‌ आविर्भवति. 
तच्च यस्य भक्त्या आविर्भावः सा भक्तिः यादुरी देशकालयुक्ता तत्तिरोभावे 
तिरोभवति, नतु अवतारेष्वपि अन्यः प्रकारः इति अर्थः. 


अनुवाद : 
इस तरह सभी कुछ साधारणतया ब्रटमात्मक हो तो घडा आदि 
लौकिक पदार्थं भी नित्य होने चाहिये, इस बारेमे युक्ति : 


आविर्भाव ओर तिरोभाव इत्यादि, “आविः न्परकट बनानानकरना 
आविर्भाव. अथवा आविर्भूत होना उनका धर्म है. इसी तरह 
तिरोभूत होना. ये दोनों भगवान्‌की शक्तियां अनन्तशक्तियोसे भगवानके 
सम्पन होनेके कारण. अन्यथा धान्यके बीज आदिके परिणामतया देह 
आदि कैसे प्रकर हो सक्ते है? इसलिये भगवानृकी कोई शक्ति 
ही कारण बनती होनी स्वीकारनी चाहिये, धमकि कारण धर्मी सिद्ध 
होता होनेसे [यहां दूसरे पक्षके बिम एसा लगता है : आविर्भवन रूप 
धर्मके कारण ही घट आदि धर्मरूप बिषयोका आविर्भावकरूप धर्म॒सिद्ध 
होता हो तो आविभविरूप धर्म ॒ही कारण होना चाहिये. शका उटायी 
जा सकती है कि यह यदि धर्मरूप हो तो कोई आश्रयरूप धर्मी पहले 
होना चाहिये. तब तो अपने आविर्भावसे पहले भी घट आदि पूर्वसिद्ध 
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हो जयेगे! इसके अलावा आविर्भाव ओर तिरोभाव भी तो भगवानूकी 
शक्ति होनेके कारण नित्य होने चाहिये अतः सदैव सभीका आविर्भाव 
भी तिरोभाव भी होते ही रहना चाहिये! एसा पक्ष सिद्ध तो नही हो 
सकता. अतः समाधान देते है ˆ * अन्यथा धान्यके बीज आदिके परिणामतया 
देह आदि कैसे प्रकट हो सकते है?“ इस वचनद्वारा, अर्थात्‌ आविभवि 
या तिरोभाव केवल धर्म ॒होनेके कारण नहीं प्रत्युत भगवानूकी इच्छारूपा 
शक्तिके भी सहकारके कारण इच्छके अनुसार वस्तु आविर्भूत या तिरोहित 
होती है. अतः अनुपपत्तिका परिहार हो जाता है. स्वमतमे उक्त न्यायके 
अनुसार सभी कुछ भगवद्रूप होनेके कारण अद्वैतश्रुति( ' "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" ) 
यहा साधिका हो जाती है : (श्रीमत्प्रभुचरणोद्रास इतना यहा बीचमे जोडा गया 
है)]. 


सा न माने तो न केवल आविर्भाववादी पक्षमे अपितु उत्पत्तिवादी 
पक्षमे भी एेसी अनुपपत्ति दिखलायी जा सकती है. क्योकि "उत्पत्ति 
का मतलब क्या? क्या बो कोई धर्म है? यदि हां तो उसका 
धर्मी कौन ? अतः उत्पन्न होनेसे पहले वह धर्मी सिद्ध नहीं होगा 
ओर धर्मकि बिना उत्पत्तिरूप धर्म सिद्ध नही हो पायेगा यों अनवस्था 
हो जायेगी. यदि उत्पद्यमान वस्तुका कालसे जुडना उत्पत्ति माने तन 
भी जुडनेवाली वस्तुका जुड्नेसे पहले होना आवश्यक होता है, ध्म 
होनेके कारण. अतः किसी भी रूपमे उसे परिभाषित किया जाये 
उसे धर्मतो मानना ही पड़गा ओर तब उससे पहले ही धर्मीका 
सिद्ध होना भी मानना पड़गा. “घडा उत्पन होता है विधानमे 
भी उत्पन्न होनेवाला स्वयं पूर्वसिद्ध न हो तो उत्पत्तिकी क्रिया जुङ्गी 
किसके साथ ? ““ “भू'=सत्ता* (धा.पा.१।१) इस धातुपदका अर्थं भी 
असंगत हो जायेगा. “घडा अभी उत्पन्न नही हुवा--घड़ा नष्ट हो 
गया' एसे वचनव्यवहार भी असंगत हो जायेगे. अतः सदा विद्यमान 
कोई धर्मी स्वीकारना अपरिहार्य लगता है. ओर वैसे धर्मी तो भगवान्‌ 
ही हो सकते है, अन्य कुछ नही. अद्रैतका प्रतिपादन करनेवाली 
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श्रुतिके आधारपर भी उत्पत्तिरूप धर्मके धर्मितया भगवान्‌को अगीकार 
करना आवश्यक है. एेसा अगीकार करनेपर धर्मोका भी भगवद्रूप होना 
सिद्ध॒ हो जायेगा. अतः विचार करके कुर बोलनेकी सामर्थ्यं न 
होनेके कारण शब्दमर्यादा ओर तत््वमर्यादा का उल्लंघन करनेवाले बच्चों 
या भ्रान्तो ने जो उत्पत्ति आदिकी प्रक्रिया दरसायी, उसका निराकरण 
आवश्यक नहीं लगता. मुरवैरि नामके प्रयोगद्रारा यह ध्वनित होता 
है कि मुर दैत्य पापात्मक था, उसे दूर खतम करनेको भगवानृका 
जैसे आविर्भाव हुवा, वैसे सर्वत्र किसी वस्तुस्वरूपका उद्गम न हो 
पाता हो तो, उसके एेसे दोषके निवारणार्थं भगवान्‌ उस रूपमे प्रकर 
हो जाते है. दुःख तो आनन्दका अभाव है ओर वह तिरोभावके 
फलस्वरूप प्रकट होता होनेसे इस नियममे कोई व्यभिचार नही. 


फिरभी एसे मतको स्वीकारनेपर किसी भी साधनकी कोई सार्थकता 
ही नहीं रह जयेगी, एसी आशंकाके परिहारार्थं दोनों शक्तिओंका 
भगवानूके आधीन होना समञ्ञानेको शुरुआतसे निरूपण कएनेको कहा 
भक्तिरूप साधनद्वारा भगवान्‌का आविर्भाव होता है, भगवान्‌ तो 
भक्तिके कारण ही आविर्भूत होते है. 


वह भक्ति जिसकी जैसी हो, ओर जिस देश या काल के 
साथ जुड़ी हुयी हो, उसके तिरोहित होनेपर भगवान्‌ भी तिरोहित 
हो जाते है. भगवानूके अवतारोके बारेमे इसके अलावा दूसरा कोई 
प्रकार नही होता. 


अवतरणिका : 
अन्येषु आह : 


कारिका : 
(५)सर्वाकारस्वरूपेण भविष्यामि इति या हरेः ॥ 
(“"*वीक्षा यथा चतो येन तथा प्रादुर्भवति अजः ॥१४९॥ 
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(७१ मुदादि भगवद्रूप घटाद्याकारसयुतम्‌ ॥ 
““"मूलेच्छातस्‌ तथा तस्मिन्‌ प्रादुर्भावो हरेः तदा ॥ 
(°°तिरोभावस्‌ तथैव स्याद्‌ रूपान्तरविभेदतः । ९४२॥। 


भावानुवाद : 

सभी आकारोके स्वरूपोमे प्रकट होनेकी श्रीहरिकी 
इच्छाके कारण ॥ 

बह अज होनेपर भी जहासे जिसके द्वारा जैसे प्रकट 
होना चाहते है तब ।१४९॥ 

स्वयके मृत्तिका आदि रूपोसे घट आदि आकारोसे 
सयुत 

स्वयकी मूलेच्छाके कारण वहां तब वैसे प्रादुर्भाव 
हो जाता है।। 

रूपान्तर धारण करनेकी भिन्न प्रकारकी इच्छाके कारण 
तिरोभाव भी इसी तरह होता है ।।९४२।। 


प्रकाश : 

सर्वाकाररूपेण इति. तत्तदाकारस्वरूपेण घटपटाद्याकारेण यस्मिन्‌ 
देशे येन प्रकारेण येन साधनेन यथा आविभविच्छा तथा सर्वं सम्पाद्य 
आविर्भवति इति अर्थः. तत्र निदर्शनम्‌ आह मुदादि इति, मृदि घटादयो 
यावन्तो भविष्यन्ति ते सर्वे कारणत्वेन वर्तन्ते इति अंगीकर्तव्यम्‌. अन्यधा, 
ततः प्रादुर्भावो न उपपद्येत. ततः सामर्थ्यं भगवत्त्वेन संगच्छते. अतो 
मृदादिकं भगवद्रूपमेव. घटादिकार्यं च तत्रैव लीनं तिष्ठति. तदपि भगवद्रूप 
प्रपञ्चस्थानीयम्‌. ततः किम्‌ अतः आह मूलेच्छातः इति, पुरुषोत्तमेच्छातः. 
तथा तयैव आनुपूर्व्या कार्यरूपहरेरेव प्रादुर्भावः इति अर्थः. यथा नटः 
सहस्राणि रूपाणि गृहणाति क्रमशः तथा अत्रापि कटकमुकुटादयः. एवम्‌ 
आविर्भाव निरूप्य तिरोभाव निरूपयति तिरोभावः इति, (तिरोभविष्यामि 
इति या इच्छा यथा येन तथा तत्र तिरोभवति, परं तत्र 
रूपान्तराविर्भावावश्यकत्वम्‌. इयानेव भगवतः सकाशात्‌ प्रपञ्चे विशेषः. 
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तत्र॒ तिरोभावेन रूपान्तराविर्भावः. दाहशोषादावपि रूपान्तरमिति मतम्‌. 
अथवा सर्वथा भगवता तुल्यता. वक्ष्यति च अग्रे ˆ“अखण्डं कृष्णवत्‌ 
सर्वम्‌ इति. 


अनुवाद : 


आविर्भावके जन्य प्रकारोके बेम भी बतार्हेहै ; 


सभी आकारोके स्वरूपमे इत्यादि. घट पट आदि तत्तद्‌ आकासके 
स्वरूपमे जिस देशे, निस प्रकारसे, जिस साधनसे जैसे आविर्भावकी 
इच्छा हो वैसा सभी सम्पादित करके भगवान्‌ आविर्भूत हो जाते 
है. इसीका निदर्शन देते है मृत्तिका आदि द्वारा, मृत्तिके जो या 
जितने घट आदि प्रकट होगे बवे सभी पहले कारणतया तो रहते 
ही है यह अगीकार्‌ करना चाहिये. अन्यथा, मृत्तिकासे घटका प्रादुर्भाव 
उपपन्न नहीं हो पायेगा. अतः भगवद्रूपतया एेसा सामर्थ्य संगत हो 
जाता है. अतः पुत्तिका आदि भगवद्रूप ही होते है. घट आदि 
कार्य भी अतएव मृत्तिका आदिमे लीन रहते है उत्पत्तिसे पहले. 
ये भी प्रपञ्चस्थानीय भगवद्रूप है. एतावता क्या फलित हुवा यह 
जतानेको कहते ह मूलेच्छाके कारण अर्थात्‌, पुरुषोत्तमकी इच्छाके 
कारण. इस तरह मृत्तिका आदि कारणरूपोसे घटादि कार्यरूपोके उदाहरणोमे 
जो क्रमिकता~आनुपूर्वीं प्रकट होती है तदनुसार कारणरूप श्रीहरिसे 
कार्यरूप श्रीहरिका प्रादुर्भाव होता है. जेसे कोई अभिनेता हजारों रूप 
धारण करता है वैसे ही यहा भी कडा या मुकुट आदि प्रकट 
होते है. इस तरह आविभावका निरूपण करके अब तिरोभावका निरूपण 
करते हैँ तिरोभाव द्वार, तिरोभूत हो जाऊ एेसी जो इच्छा तदनुसार 
वह जिस कारणसे वैसे वहा वह तिरोभूत हो जाता है, पर बहा 
रूपान्तरका आविभावि आवश्यक होता है. भगवान्‌के साक्षात्‌ स्वरूपके 
साथ तुलना कएनेपर इतना तारतम्य प्रपचमे प्रतीत होता है कि प्रपचमें 
तिसेभावके कारण रूपान्तरका नियततया आविर्भाव होता है( क्योकि प्रापचिक 
सभी वस्तु कार्य-कारणकी नियत शुखलामे बंधी कोई कदडीकी तरह होती 
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है, कोई भी अपनी उत्पत्ति-स्थिति या लय मे आत्मतन्त्र नहीं होती). 
अतएव किसी वस्तुको जलाने या सुखाने पर भी कोई न कोई 
रूपान्तर तो प्रकेट होता ही है. अथवा ब्रहमके अखण्ड स्वरूपकी 
दुष्टिसे इस विषयको निहारनेपर सभी प्रापंचिक वस्तु्ओंको सर्वथा भगवानूके 
तुल्य भी माना जा सकता है. अतएव अगे जा कर यह कहना 
ही है कि “अखण्डं कृष्णवत्‌ सर्वम्‌. 





अवतरणिका : 
बृद्धन्यादीना स्वरूपम्‌ आह : 


कारिका : 
(*“0वृद्धिर्‌ विपरिणामः च तथा अपक्षयएव च| 
(““"पूर्वरूपतिरोभावो द्वितीयस्य आदिमः तथा ॥९४३॥ 
(«°जुभौ एकीकृतौ लोक वृद्ध्यादिधिर्‌ उदीरितो ॥ 
(““"परिणामाधिक्यतः च वैजात्याद्‌ न्यूनभावतः ॥९४४॥ 
(*८)मनश्च अन्नमयं वेदे तद्‌ अस्माकम्‌ अथापि वा॥ 


(“५*पोषितत्वात्‌ तदन्नेन तद्रूपेण उपवर्ण्यते ।। ९४५ 


भावानुवाद : 

वृद्धि ओर विपरिणाम इसी तरह अपक्षय भी ॥ 

मे भी पूर्वरूपका तिरोभाव तथा दूसरे रूपका आविर्भाव 
होता है ।१४३॥ 

दोनोके एकीकृत रूपोको लोकम बुद्धि आदि रूपोमे 
कहा जाता है॥ 

परिणापकी अधिकताके कारण विजातीय होनेके कारण 
न्यूनभाव होनेसे ॥ १४४॥। 

पनको तो वेदोमे अन्नमय माना गया है ओर बह 
तो हमारा भी एसा ही होता।॥ 
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क्योकि अन्नसै उसका पोषण होता होनेके कारण 
अन्नमय ही माना जाता है।!९४५॥ 


प्रकाश : 

वृद्धिः इति द्वाभ्याम्‌, वुद्धौ अग्निमरूपं परिमाणतो अधिकम्‌. 
अपक्षये न्यूनम्‌. विपरिणाम विजातीयम्‌ इति विशेषः. एव कार्यरूपं निरूप्य 
बेदविरोधपरिहारार्थम्‌ आह मनश्च अन्नमयम्‌ इति, "अन्नमयं हि सौम्य ! 
मनः, आपोमयः प्राणः, तेजोमयी बाग्‌'* ( छान्दो.उप.६।५।४ ) इति श्रुतेः. 
अत्रच अहकारकार्यत्वेन मनो निरूपितम्‌. तत्र सिद्धान्तद्रय बेदनिरूपणप्रकाराद्‌ 
अवगम्यते. तद्‌ आह तद्‌ अस्माकम्‌ इति. अथवा पचञ्चदशोपवासाः 
कारितेति अन्नेन पोषणमेव अभिप्रेतम्‌. 


अनुवाद : 
वुद्धि आदिका स्वरूप समद्माते है : 


वृद्धि इत्यादि दो श्लोकोद्रारा , वृद्धिमे अग्निमरूप परिमाणतः अधिक 
हो आता है ओर अपक्षयपे न्यून. विपरिणापमे कुछ विजातीय प्रकट 
होता है. इस तरह कार्यरूपके निरूपणके बाद इस प्रक्रियाके प्रतिपादनमें 
वेदविरोधके परिहारार्थं कहते ह मनको तो अन्नमय इत्यादि, ““सौप्य। 
मन अन्नमय होता है प्राण जलमय होते है, बाणी तेजोमयी होती 
है" ( छान्दो.उप.६।५।४ ) इस श्रुतिके आधारपर. यहा अहकारके कार्यतया 
मनका निरूपण अभिप्रेत है. वेदोमे उपलब्ध होते निरूपणके आधारपर 
दो तरहके सिद्धान्त सामने आते है. इसी बातको समञ्मति है बह 
हमारा कह कर. अथवा क्योकि ऋषिने जो पदरह उपवास अपने 
शिष्यको करवाये उसके द्वाय वह यही समञ्ञाना अभिप्रेत है कि 
मन अन्नसे पोषित होता है. 


स्वमतीय प्रमेयके प्रतिपादनका उपसंहारः : 


अवतरणिका : 
एव सर्वत्र प्रकारभेदे समाधानम्‌ अतिदिशति : 


` 


कारिका : 
(“एवं सृष्टिप्रभेदेषु कल्पेषु च तथैव च ॥ 
(“प्रकारभेदाः दोषाय न भवन्ति तदिच्छया ॥। १४६ 
भावानुवाद : 
इस तरह बहुविध सुष्टिओं तथा कल्पो के प्रभेदोके 
वष्ट ॥ 


बहुविध प्रकियाओके भगवदिच्छाके कारण होते भेदोको 
मानना किसी तरह दोषावह नहीं ।। १४६ 


प्रकासण `: 
एवम्‌ इति, अनेकधा भगवान्‌ कार्य करोतीति सृष्टिभेदानाम्‌ उक्तत्वात्‌ 
तथा बा समाधानम्‌. 


अनुबाद : 
इस तरह सभी जगह कारभेदोको मान लनेसे सरे समाधान 
जो शक्य हो उनका अतिदेश कते है ; 


दस तरट इत्यादि, भगवान्‌ अनेक प्रकाेकी लीला कस्ते है 
अतः लीलारूप होनेके कारण सुष्टि भी अनेक प्रकारकी हो सकती 
है सो सारी बातोका समाधान मिल जाता है. 


न~~ +" ~~~ ~ न ------~-+-------- 
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अल्तरणिका : 
एव॒ प्रमेय निरूप्य प्रत्यक्षबाधनिराकरणार्थं लौीकिकप्रत्यक्षादेः 
अप्रमाणत्वम्‌ आह : 


कारिका : 


(“रदुन्दरियाणां प्रमाणत्वं सत््वयोगाद्‌ न च अन्यथा ॥। 
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(“*सतत्वस्य तारतम्येन यार्थार्थ्य वस्तुनः स्फुरेत्‌ ।। 


(“अतः प्रमाणगणना लोकेषु न विचार्यते ।९४७।। 


भावानुवाद : 
दद्धियोका प्रमाण होना उनमें सात्विक अवस्थाके बिना 
शक्य नहीं ॥ 
सतत्वगुणके तारतम्यवश॒ किसी भी वस्तुका यार्थर्थ्य 
स्फुरित नहीं हो पाता॥। 
अतः लौकिक प्रमा्णोकी गणना बहुत विचारणीय 
नहीं रह जाती ।।१४७॥ | 


प्रकाश : 

इन्दियाणाम्‌ इति, सतत्वसहिता बुद्धिः प्रमाणम्‌. सत््वप्रवुद्धौ अन्तःकरणं 
प्रमितिं जनयति. ` ' सत्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌ ˆ ( भग.गीता.१४।९७ ) इति. 
अन्यथा सरत्वलये सैव सामग्री भ्रमं जनयति. अतो अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
सत्वमेव प्रमाणम्‌. तत्कार्यमेव प्रामाणिकम्‌. रजस्तु व्यावहारिकम्‌. तमस्तु 
अप्रमाणमेव. अतो अन्यमिश्रणे तारतम्येन बस्तुयाधात्म्यस्फुरणम्‌. अतो 
लोके चक्षुषः कदाचित्‌ प्रामाण्यं कदाचिद्‌ न इति व्यवस्थाभावात्‌ लोकेन 
प्रमाणगणना नैयायिकादिभिरिव न अस्माभिः कृता. 


अनुबाद : 

इस तरह प्रमेयके िरूपणके बाद एेसा प्रमेय प्रत्यक्षप्रमाणसे बाधित 
हो सक्ता है एेसे मतके निराकरणार्थं लौकिक प्रत्यक्षादिका अप्रमाण 
होना समद्ाते है : 


इन्द्रियोका इत्यादि, बुद्धि अपने-आप प्रमाणरूपा नहीं होती परन्तु 
सत्त्वगुणके सहकारवश उसमे प्रमाणरूपता आती है. स्वयमे सत्वगुणके 
नद्नेपर अन्तः करणके भीतर प्रमिति पैदा होती है. ““सत््वगुणके कारण 
ज्ञान प्रकट होता हैः ( भग.गीता.१४।१७ ) इस वचनके आधारपर. अन्यथा 
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सत्त्वगुणके लीन होनेपर अन्तःकरणकी वही सामग्री भ्रम पैदा करने 
लगती है. अतः अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा सत्वगुणको ही प्रमाण मानना 
चाहिये. उसके कार्यको ही प्रामाणिक मानना चाहिये. रजोगुणका प्रामाण्य 
व्यावहारिक हो सकता है. तमोगुणको तो अप्रमाण ही माना जाता 
है. अतः गुणोके अन्योन्यमिश्रणके वश॒तारतम्यसे वस्तुकी वास्तविकता 
स्फुरित होती है. अतएव लोकम चक्षु कभी किसी वस्तुका प्रामाणिक 
स्वरूप दप्साती है तो कभी नही, इस विषयमे किसी तरह व्यवस्था 
प्रकट न होती होनेसे लोकमे प्रमाणोकी गणनामे नैयायिकोकी तरह 
उलद्लनेकी हमे कोई आवश्यकता नही. 


अवतरणिका : 
व्यव्रहारार्थं कर्तव्या इति चेत्‌ न इति आह : 


कारिका : 
(““"व्यवहारः सन्निपातो गुणानां स च लौकिकः ॥ 
(“शास्त्रसिद्धः पूर्वसिद्धः प्राणिमात्रस्य सर्वतः ॥१४८॥ 
(“० तस्य त्रिविधरूपत्वाद्‌ नाममात्रेण सा प्रमा ॥ 
(““ तस्माद्‌ बेदादिरेव अत्र प्रमाणं तच्च कीर्तितम्‌ ।९४९॥। 


भावानुवबाद : 
व्यवहार तो तीनों गुणका सन्निपातमिला-जुला रूप 
होनेसे लौकिक ही होता है॥ 
बह तो शास्त्रीय विषयोकी सिद्धिसे पहले ही सिद्ध 
सभी प्राणिओके हेतु सभी तरह सिद्ध ही होता है ।।९४८॥ 
उसके तो तीनों रूपहोतेहीरहैँ सो बह तो नाममात्रके 
हेतु प्रामाणिक होता है॥ 
अतः बेद आदि शास्त्रोको ही यह इस बेदान्तचिन्तनमें 
प्रमाण माना जाता हे ।१४९॥ 
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प्रकाश : 

व्यवहारः सन्निपातः इति, नहि सन्िपातकार्य प्रामाणिकम्‌. तर्हिं 
णास्त्रीयमपि सनिपातकार्यं भविष्यति इति आशंक्य आह सच लौकिकः 
इति, ओषधाद्‌ जायमानो भावो न सनिपातकार्यम्‌. अतः शास्त्रसिद्धः 
ूर्वसिद्धएवर सन्निपातः. लौकिकत्वं ज्ञापयति प्राणिमात्रस्य सर्वतः इति, 
सर्वप्राणिसाधारणो भावो व्यवहारो लौकिकणएव. तत्रापि सद्‌-असदभेदाः 
सन्ति इति आह तस्य त्रिविधरूपत्वाद्‌ इति. उपसंहरति तस्माद्‌ इति. 
वेदस्यैव, वबेदादेरेव प्रामाण्यात्‌, तदनुसारेणैव प्रमेयस्य निरूपितत्वाद्‌ 
लौकिकबिरोधाभावात्‌ च सर्वं सुस्थम्‌ 


अनुवाद : 
फिरभी कमसे कम व्यवहारनिर्वाहिके लिये तो कएनी चाहिये 
थी ! नहीं तदर्थ भी आवश्यक नहीं यह कहते है : 


व्यवहार तो सनिपात इत्यादि, सन्निपातका कार्यको भला कौन 
प्रामाणिक मान सकेगा. तन तो शास्त्रीय प्रतिपादन भी सनिपातका 
कार्य होना चाहिये इस शकाके समाधानार्थं कहते है बह तो... 
लौकिक इत्यादि, ओषधिके सेवनसे प्रकट होती शारीरिक अवस्थाको 
कोई अस्वास्थ्य नहीं मानता यद्यपि उसका सेवन अस्वास्थ्यमे किया 
गया होता है. अतः शास्त्रीय विषयोंकी सिद्धिसे पूर्वसिद्ध प्रमिति 
तो सनिपात हो सकती है. उसकी लौकिकता समञ्ञानेको कहते हैँ 
सभी प्राणिकि हेतु सभी तरहसे सिद्ध इत्यादि, सभी प्राणिमि 
जो साधारणतया उपलन्ध होता हो एेसा व्यवहार लौकिक ही होता 
है. उस व्यवहारे भी सद्‌ या असद्‌ भेद तो हो ही सकते है 
यह कहते है उसके तो तीनों रूप होते ही है. प्रस्तुत विषयके 
उपसंहरतया कहते है अतः इत्यादि. बवेदको ही अथवा वेद आदि 
शस्त्रोको ही प्रमाण मानना उचित होनेसे तदनुसार ही प्रमेयको निरूपित 
किया गया होनेके कारण लौकिक प्रमाणोका विरोध प्रसक्त नही होता 
सन, अतः कु ठीक ही है. 
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अवतरणिका : 
... सर्वमेव मार्गम्‌ उपपादयति : 


कारिका : 
(“*"विशिष्टरूपं बेदार्थः फलं प्रेम च साधनम्‌॥। 
(“"तत्साधनं नवविधा भक्तिः तत्प्रतिपादिका ।२२०।। 
(५4"गीता संक्षेपतः तस्या वक्ता स्वयम्‌ अभूद्‌ हरिः ॥ 
(५२›तदविस्तारो भागवतं सर्वनिर्णयपूर्वकम्‌॥। 
(“व्यासः समाधिना सर्वम्‌ आह कृष्णोक्तम्‌ आदितः ॥ 
भावानुबाद : 
क्रिया-ज्ञान-बिशिष्ट रूप वेदार्थं फल ओर उसका 
साधन प्रेम। 


उस प्रेमका साधन नवविधा भक्ति है. उस भक्तिका 
सक्षेपमे प्रतिपादन करनेवाली ।।२२०॥) 

गीताके वक्ता स्वयं श्रीहरि हुवे है, उसी गीताका 
सभी विषयोमे निर्णायक अभिप्राय विस्तारपूवैक प्रदान 
करने भागवत ॥ 

प्रहर्षं व्यासने समाधि लगा कर सारी ब्राते कहीं 
जो श्रीकुष्णने गीतामे कही हँ ।। 


प्रकाश : 
विशिष्टरूपम्‌ इत्यादिना, एतन्मार्गद्रय प्रोक्तम्‌ इत्यन्तेन. अत्र 
प्रमेयं विशिष्टरूपम्‌. यस्य एकैको अशः क्राण्डद्रयेन प्रतिपाद्यते स 
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ज्ञानक्रियोभययुतः सएव च फलम्‌. तत्रापि साधनं च प्रेमैव. तत्साधनं 
नवविधा भक्तिः. श्रवणादिव्यतिरेकेण सस्कारवशात्‌ फलकामनया वा जायमाना 
प्रीतिः गौणी स्यात्‌. श्रवणादीनां साधनत्वे प्रमाणं गीता ““भक्त्यातु अनन्यया 
शक्यः ` ( भग.गीता.११।५४ ) इति साधनसाध्यरूपाम्‌ एकीकृत्य आह. 
गीतायाअपि प्रामाण्य, फलवाक्यात्‌. कृष्णस्य फलरूपत्वं परमानन्दरूपत्वात्‌ 
पुरुषोत्तमत्वात्‌ च. ` गीतार्थं सन्दिग्धं मत्वा विस्तरेण कथनार्थं भागवतं 
तेनैव रूपान्तरेण कृतम्‌. 


अनुवाद `: 
,.. स्वमार्गका सारा उपपादन : 


विशिष्ट रूप इत्यादिसे प्रारभ कर, एेसे दो मार्गं समट्माये 
गये है तक. यहा प्रपेय ज्रिया-ज्ञान दोनोसे विशिष्टरूप है, जिसके 
एक-एक अंशका प्रतिपादन वेदके पूर्वं ओर उत्तर काण्डोमे प्रतिपादित 
हुवा है, एसा ज्ञान ओर क्रिया दोनसे संयुत भगवान्‌को ही यहां 
प्रमेयरूप होनेके साथ फलरूप भी माना गया है. उसे प्राप्त कएनेका 
साधन प्रम ही है. उस प्रमका साधन नवविधा भक्ति. क्योकि 
उपनिषद-गीता-भागवत शस्त्रोके श्रवण आदि कयि बिना की जाती 
भक्ति अथवा तो पूर्वजन्मके किसी संस्कारवश की जाती भक्ति अथवा 
फलकामनाके वश की जानेवाली भगवत्प्रीति गौणी होगी. श्रवण आदिके 
साधन होनेका प्रमाण गीताका “अनन्य भक्तिके कारण ही गश़क्य...*' 
( भग.गीता.११।५४) इस वचनम साधनरूपा ओर साध्यरूपा भक्तिको 
एकहेलया कह दिया गया है. गीताका प्रमाण होना जिसे फलरूप 
माना गया उसके गमुखसे निकले उपदेश होनेके कारण है. श्रीकृष्णका 
फलरूप होना परमानन्दरूप होनेके कारण है. गीताके अर्थको सब्दिग्ध 
मान कर विस्तारसे उसका अभिप्राय समञ्याने श्रीभागवतपुराण भी श्रीकृष्णके 
ही धारण किये गये रूपान्तर एेसे महिं व्यासद्रारा प्रकट हुवा है. 
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आदि _शपस्त्रोसे विरुद्ध नहीं एेसी प्रतिज्ञाके साथ कं मार्गीय साधनाका 
प्रतिपादन ‡ 


अवतरणिका : 
ननु एव पाषण्डानामपि वचनानि भवन्ति इति आशंक्य आह : 


कारिका : 
(५.विरुद्धकरणं न अस्ति प्रक्रिया न विरुद्ध्यते ॥ 
(*“+कल्पितैरेव बाधः स्याद्‌ अवोचाम प्रमाणताम्‌।॥।२२५॥ 
(“सर्वथा चेद्‌ हरिकृपा न भविष्यति यस्य हि ॥ 
(“तस्य सर्वम्‌ अशक्यं स्याद्‌ मार्गे अस्मिन्‌ सुतरामपि ॥२२६॥ 
( ^~ कुपायुक्तस्यतु यथा सिद्धयेत्‌ कारणम्‌ उच्यते।। 
(*9कुष्णसेवापरं वीक्ष्य दम्भादिरहितं नरम्‌ ॥ 
(१०“*श्रीभागवततत्त्वज्ञं भजेद्‌ जिज्ञासुः आदरात्‌।२२७॥। 
(१०५तदभावे स्वये वापि मूर्तिं कुत्वा हरेः क्वचित्‌| 
(“परिचर्या सदा कुर्यात्‌ तद्रूपं तत्र च स्थितम्‌।।२२८॥। 
(१"*साकारव्यापकत्वात्‌ च मन्त्रस्यापि विधानतः 
(१० श्रीकुष्णं पूजयेद्‌ भक्त्या यथालन्धोपचारकैः ॥२२९॥ 
(५"“"यथा सुन्दरता याति वस्त्रः आभरणैरपि ॥ 
(१०९१अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थानपुरःसरम्‌।।२३०।। 
भार्यादिः अनुकूलः चेत्‌ कारयेद्‌ भगवत्क्रियाम्‌॥ 
(*““उदासीने स्वयं कुर्यात्‌ प्रतिकूले गृहं त्यजेत्‌ ॥ 
(*"“तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णुपराङ्मुखाः ।२३१॥। 
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(११०यद्‌-यद्‌ इष्टतमं लोके यच्च अतिप्रियम्‌ आत्मनः ।२३६॥ 
(१५१येन स्याद्‌ निर्वृतिः चित्ते तत्‌ कृष्णे साधयेद्‌ श्रुवम्‌॥! 
(११००स्वयं परिचरेद्‌ भक्त्या वस्त्रपरक्षालनादिभिः ॥ 


(१९°"एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि पूजयेत्‌ ॥२३७॥ 


4: 


भावानुवबाद : 


वेद आदि शास्त्रोसे विरुद्ध कोई कर्म या सिद्धान्त 
की प्रक्रिया स्वीकारी नहीं गयी।। 

कल्पनाओंके आधारपर कुछ स्वीकारा जाता हो तब 
णास्त्रप्रतिपाद्य अर्थका बाध हो सकता है इसके विपरीत 
हर बातमें शास्त्रवचनोके प्रमाणोका अवलम्बन तो दिखलाया 
ही गया है ।।२२५॥ 

फिरभी श्रीहरिकृपा ही किसीपर न हो तो॥ 

उसकेलिये तो इस मार्गमे भी सब कुछ अशक्य 
होता ही है॥२२६॥ 

पर यदि किसीपर कृपा हो तो उसे खह मार्ग कैसे 
सुगम होता है यह बताना अभिलषित है।। 

जो व्यक्ति कुष्णसेवापर हो दम्भादिसे रहित हो उसे 
भलीभाति सर्वप्रथम देख-परणख कर।। 

एेसे श्रीभागवतके ततत्वज्ञका जिज्ञासु जनको आदरके 
साथ भजन करना चाहिये ॥२२७॥ 


पूजास्थलके साथ पूजनीय विग्रह को प्रेमके साथ 
अलकुत करके ।२३०॥ 

पत्नी आदि अनुकूल हों तो उनको भी साथ लेकर 
भगवत्सेवाका कर्म करना चाहिये ॥ 

बे उदासीन हों तो स्वय ही करना चाहिये ओर 
प्रतिकूल हों तो गहत्याग करके भी ।। 

एेसे विष्णुके विमुखोके त्यागमें कोई दोष नहीं | २३९॥ 

जो-जो लोकम इष्टतम हो, जो कुछ आत्माको अतिप्रिय 
हो ॥२३६॥ 

जिससे चित्तमे निर्वृति (सन्तोषकारी आनन्द) होती हो 
उनसे श्रीकुष्णके साथ साधना चाहिये ॥ | 

वस्त्रोके प्रक्षालन आदिक सेवा भी भक्तिभावके साथ 
स्वयं करनी चाहिये।। 

एक बार, दो बार या तीन बार भी पूजन किया 
जा सकता है ।। २३७ 


वेसा कोटं मिलता न हो तो स्वय ही कहीं श्रीहरिमूर्तिं 
चुन कर ॥ 

परिचर्या सदा करने लगनी क्योकि सर्वव्यापी भगवान्‌का 
रूप भी उस मूर्तिमे अवस्थित रहता है ।॥॥२२८॥। 

भगवानूके साकार ओौर व्यापक होनेके कारण ही 
नही अपितु पूजाके मन्त्रोका भी शास्त्रोमे विधान मिलता 
होनेके कारण ॥ 

जो सेवा-पूजाके उपचार सहजतया उपलब्ध हों उनके 
साथ भक्तिभावके साथ श्रीकुष्णका पूजन करना 


प्रकाण : 
विरुद्धकरणं न अस्ति इति, न अत्र श्रुतिस्मुतिविरुद्धाचारो नापि 
प्रमेयं वेदविरुद्धम्‌, अतो न अत्र विरुद्धसम्भावनापि... 


परम्‌ अत्र सर्वेषा न फलमुखो अधिकारः किन्तु येषु भगवत्कृपा, 
कुपापरिज्ञान च मार्गरुच्या निश्चीयते. तत्र॒ आदितः साधनानि आह 
कृष्णसेवापरम्‌ इति, योहि गुरुः सेवाम्‌ उपदेक्ष्यति स स्वयं चेत्‌ ताम्‌ 
उत्तमां जानीयात्‌ तदा कथं न स्वयं कुर्यादिति सेवापरएब गुरुः. तत्रापि 
निमित्तानि वारयति दम्भादिरहितम्‌ इति. सेवा च प्रमाणमूलैव 


चाहिये ॥२२९॥ व पुरुषार्थपर्यवसरायिनी, अन्यथा मनसि अन्यद्‌ विधाय अन्यथा करणे न 
2 आभूषणों द्वारा सजा कर जैसे कि सुन्दर फलसिद्धिः इति अभिप्रायेण आह श्रीभागवततत्वज्ञम्‌ इति. जिज्ञासुः 
त्गनं लग ॥ 


नतु कौतुकाद्याविष्टः. भजन सर्वभावेन तदा तदुक्तप्रकारेण भगवत्सेवा 
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कर्तव्या. सच दु्लंभडति तेनापि वक्तव्यं प्रकारम्‌ आह तदभावे इति. 
क्वचिद्‌ देशविशेषे सत्परिपन्थिनाम्‌ अभावयुक्ते हरेः मूर्तिं कृत्वा भजेत्‌. 
अयमेव अस्य मार्गस्य प्रकारः उत्तमः. 


यद्‌ मूर्तौ कुत सर्वं भगवति कृतं भवति. तत्र पूर्तः भगवत्त्वं 
त्रेधा निरूपयति : ` तद्रूपम्‌ इति, वस्तुविचारे सर्वस्यापि भगवद्रूपत्वाद्‌ 
विशेषस्तु अयम्‌ "एनम्‌ डउद्धरिष्यामि'' इति तदा मृदादेः प्रादुर्भूतो, 
भक्तिमार्गानुसारेण आह ` तत्र॒ च स्थितम्‌ इति, मूर्तौ स्थितं परं यत्र 
हस्तः तत्र॒ हस्तः, तत्तदबयवेषु तत्तदवबयवाः इति, तत्र हेतुः व्यापक 
साकार ब्रह्म त्यतः सर्वे कटकाद्युपचाराः भगवदवयवेषु साक्षात्कृता 
भवन्ति, ` उपासनामार्गानुसारेणापि मूतविब भगवद्भजनं भवति इति आह 
मन्त्रस्यापि विधानतः इति... 


तत्रापि भक्तिमार्गानुसारेण उपचाराः मुख्याः इति आह यथा सुन्दरता 
याति इति. सप्रेम इति अनुदधेगार्थम्‌... भार्यादिक गृहं, विष्णुपराङ्मुखाः 
भार्यादयो अन्यथा परित्यागे दोषएव.... 


भगवत्सेवायामपि क्लिष्ट न समर्पयेत्‌ तत्‌ क्लिष्ट त्रिविध 
भवति : १.लोकक्िष्टम्‌ २.आत्मक्लिष्टं ३.चित्तक्लिष्टं च इति. अतो 
अक्लिष्टं निरूप्यते लोके यद्‌-यद्‌ इष्टतमम्‌ आ्रद्राक्षादि, आत्मनो अत्यन्तं 
प्रियं दुग्धादि, सन्मार्गोपार्जितं न अन्येषां भागरूपम्‌ , चिरकालमनोरथचिन्तितं 
अन्तः करणप्रियं, तेनैव चित्तनिर्वृतिः इतरनिषेधार्थम्‌ एतद्‌ उक्तम्‌. सेवा 
मुख्या नतु पूजेति मन्त्रमात्रपूजापरो न भवेद्‌ इति आह स्वयं परिचरेद्‌ 
इति. धमार्थता व्यावर्तयति भक्त्या इति. वस्त्रप्रक्षालनम्‌ अतिबहिरगम्‌ 
इति तद्ग्रहणम्‌. प्रधानावृत्तौ अगानि आवर्तन्तइति प्रधानावृत्तिम्‌ आह 
एककालम्‌ इति अनेन बहुकालमपि पूजनं निरूपितम्‌. 
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अनुबाद : 
शका उठायी जा सक्ती है कि एेसा दावा पाषण्डी भी कोई 
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कर सकता है उसका निराकरण करते है ; 


विरुद्ध प्रक्रिया स्वीकारी नहीं इत्यादि, यहां श्रुति अथवा स्मृति 
से विरुद्ध कोई आचरण नहीं है ओर न प्रमेय बेदसे विरुद्ध कोई 
स्वीकाय गया, अतः यहां विरुद्ध होनेकी कोर सम्भावना ही नही... 


यहा फिरभी सभीका फलमुख(सफल हो सके एेसा) अधिकार 
नहीं होता जिनपर भगवानूकी कृपावृष्टि हो वेही अधिकारी हो सकते 
है, ओर भगवत्कृपाका परिज्ञान तो भगवन्मार्गमे सुचि हो तन ही 
निश्चित हो पाता है. एसे पार्गके आरम्भसे जो साधन हो उनका 
निरूपण करने कृष्णसरेवापर कहा, क्योकि जो गुरु भगवत्सेवाका उपदेश 
देना चाहता हो वह स्वयं भी उसे उत्तम मानता हो तो स्वय क्यों 
नही करेगा अतः गुरु होनेकी प्रथम योग्यता गुरु बनना चाहते पुरुषका 
भगवत्सेवापर होना है. वह भगवत्सेवा दम्भ आदि निमित्तोके वश 
भी कर सकता हो अतः दम्भादिसे रहित यह दूसरी शर्त है. भगवत्सेवा 
भी प्रमाणमूलक हो तभी पुरुषार्थतया पर्यवसित होती है, अन्यथा मनम 
कुक ओर बाहर कुक ओर कर दिखानेपर तो कोई फल सिद्ध नहीं 
होता इस अभिप्रायके वश कहा श्रीभागवततत््वज्ञ. भगवत्सेवार्थ परायण 
होना चाहनेवालेको जिज्ञासु होना चाहिये नकि केवल कौतुक आदिके 
आवेशके कारण. भजन करनेका मतलब सर्वभावके साथ उसके द्वारा 
उपदिष्ट प्रकारसे भगवत्सेवा करनी. अब एेसा व्यक्ति दुर्लभ होनेसे 
मिलता न हो तो क्या करना उसका प्रकार दिखलाते है मिलता 
नहो द्वारा. कहीं सन्मार्गपर चलना चाहनेवालोके विरोधी न हों 
एसे किसी देशमे श्रीहरिकी मूर्तिं चुन कर भजन करने लगना चाहिये. 
यही इस मार्गमे भजनका उत्तम प्रकार है. 


जो कुक भगवन्मूर्तिके उपचारतया किया जाता हो वह सन 
साक्षात्‌ भगवानूके साथ करिया हुवा होता है. इस सन्दर्भमे भगवन्मूर्तिका 
साक्षात्‌ भगवान्‌ होना तीन तरहसे दिखलाया जाता है : ` रूपदृष्टिसे, 
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वस्तुदृष्टिसे विचार करनेपर तो सभी कु भगवद्रूप होनेपर भी भगवन्मूर्तिके 
नरम विशेषता यह है भगवन्पूर्तिमे भगवान्‌ “इस जीवका मुद्रे इस 
रूपद्वाय उद्धार करना है एसी इच्छाके साथ मृत्तिका आदिमे प्रकर 
होते है. भक्तिमार्गके अनुसार भी भगवान्‌ ` अपनी मूर्तिमे अवस्थित 
होते है, मूर्तिमे स्थित होनेके अर्थं जहां मूर्तिके हस्त होते है वहीं 
भगवान्‌के साक्षात्‌ हस्त होते है, भगवन्मूर्तिके उन-उन अवयवे साक्षात्‌ 
भगवानूके अवयव होते है, इसमे हेतु यही है कि ब्रह्म व्यापक 
है ओर साकार भी अतः कडा-नुपुर आदि सभी उपचार भगवानूके 
ही अगमं साक्षात्‌ धराये-सजाये जानने चाहिये, ° उपासनामाग्कि अनुसार 
भी भगवन्मूर्तिको भगवद्भजनतया माना ही गया पूजाके मन्त्रोका भी 
विधान मिलता होनेसे ... 


यहां समञ्लनेकी बात यही है कि भक्तिमार्गके अनुसार उपचायोेको 
प्रमुख मानना यह कहते है जैसे सुन्दर लगने लगे द्वारा. प्रेमके 
साथ अर्थात्‌ भगवत्सेवामे उद्रेणके परिहारार्थ... पत्नी आदिद्राय घर, 
विष्णुसे विमुख पत्नी आदि त्याज्य होते है अन्यथा परित्याग कनेपर 
दोष लगता है... 


भगवत्सेवामे भी क्लेशप्रद॒वस्तुञओका समर्पण नही करना चाहिये. 
वह॒ क्लेशप्रद॒तीन तरहके होते है : १.लोकमे क्लेशप्रद॒ २-आत्माको 
क्लेशप्रद ओर २.चित्तको क्लेशप्रद. अतः अक्लेशप्रदका निरूपण करते 
है लोकमे जो-जो इष्टतम हो उदा. आप्र द्राक्ष आदि, आत्माको 
जो अत्यन्त प्रिय दुग्ध आदि, यह सनम्मार्ग्राया उपार्जित होना अपरिहार्य 
अर्थात्‌ जिसमे अन्य किसीका न हिस्सा न हो, साथ ही साथ स्वयके 
भी चिरकालसे मनोरथोके अनुसार विचार रखा हो बह अन्तःकरणप्रिय 
होता है, एेसी वस्तुके कारण चित्तमे निर्वति(सन्तोषकारी आनन्द) 
इसके सिवा अन्य वस्तुओके निषेधार्थं यह कहा. सेवा मुख्य होती 
है नकि पूजा अतः मात्र मन्त्र बोल कर पूजापर नहीं बनना चाहिये 
ठेसा कहते है स्वयं परिचरण करना चाहिये द्वारा भगवत्सेवा धर्मार्थ 
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नही करनी चाहिये अतः कहते ह भक्ति द्वारा . वस्त्रौका प्रक्षालन 
अति बहिरण होनेके कारण उसे उदाहरणतया दिया. प्रधान अगीकी 
आवृत्ति करनेपर अगोकी भी आवृत्ति हो जाती है इसलिये प्रधानावृत्ति 
समञ्माते है एक बार इत्यादि द्वार बहुत काल भी करना हो तो 
पूजनका उपदेश निरूपित किया. 
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अवतरणिका : 
उपसंहरति : 


कारिका : 
(१५.एतत्‌ सर्वं प्रयत्नेन गुहस्थस्य प्रकीर्तितम्‌।। 

अन्येषां संभवेत्‌ तु स्याद्‌ चते: पर्यटनं वरम्‌।। २४६॥ 

(५९९११ विक्षेपाद्‌ अथवा † अशक्त्या ` प्रतिबन्धादपि क्वचित्‌॥। 

(११०१५ अत्याग्रहप्रवेशे वा ^ परपीडादिसम्भवे॥। 


(११. तीर्थपर्यटनं श्रेष्ठं सर्वेषा वर्णिनां तथा ।२४७।। 


(९९५) 


भावानुवाद : 

गृहस्थको ये सारा प्रयत्नपूर्वक करना जरूरी होता 
हे॥ 

अन्योके लिये तो शक्य होनेपर ही. सन्यासीके लिये 
तो पर्यटन ही श्रेष्ठ होता है ॥२४६॥ 

भगवत्सेवा या भगवत्पूजा मे यदि निरन्तर ' विक्षेप 
अथवा ` अशक्ति अथवा कहीं ` प्रतिबन्ध हो तब भी 
क्वचित्‌।। 

अथवा * अत्याग्रह बंध जाता हो तो अथवा " दूसरोको 
पीड़ा पहुचाने लग जाये तो ॥ 

तीथमिं पर्यटन करना ही सभी वर्णिओके लिये श्रेष्ठ 
होता है ।२४७॥ 


प्रकाश : 

गृहस्थस्य एतद्‌ मुख्यम्‌. एवं कुर्वन्‌ सकुदटरम्बो भगवत्सायुज्यम्‌ अश्नुते. 
ब्रह्मचारिप्रभुतीनामपि सेवकसाधनसम्पत्तौ एतत्‌ कर्तव्यम्‌. अन्यथा अन्यएव 
उपायः... ` विक्षेपाद्‌ इति, स्वतः प्रवृत्तिरहितानि इन्ियाणि बलाद्‌ भगवति 
योज्यमानानि विक्षेपं जनयन्ति विग्रहकर्थितानि, †जरया व्याधिभिः वा 
यदा शक्त्यभावो, °लोकाः वा प्रतिबन्धं कुर्वन्ति, "स्वस्य वा परमः 
आग्रहः उत्पद्यते येन तमसि प्रविष्टो भगवन्तं न स्मरति, "लोकानां 
वा पीडां कुर्यात्‌. तत्र पूजा त्यक्तव्या. तदा अन्यत्रापि तथात्वे परदेशे 
शून्यदेबालये पूजा विधेया. तत्रापि दोषसम्भवे तीर्थपर्यटनं कर्तव्य, पापानां 
प्रतिबन्धकरूपाणां नाशाय, तदा यत्रैव गत्वा सेवा सम्पत्स्यते तत्रैव सेवा 
कर्तव्या. स्वतन्त्रतया तीर्थाटनप्रकारम्‌ आह सर्वेषाम्‌ इति. 


अनुबाद : 
उपसंहाररूपेण कहते है ; 


गृहस्थके लिये यह प्रमुख कर्तन्यरूप होता है. इस रीतिको 
अनुसरनेपर वह सकुटुम्ब भगवत्सायुज्यका लाभ पा सक्ता है. जो 
ब्रह्मचारी प्रभुतिकि लिये भी यदि वे सेवक ओर साधन से सम्पन्न 
हो तो इसी तरह करना चाहिये. अन्यथा अन्य कोई उपाय करने 
चाहिये... ' विक्षेप होता हो तो अर्थात्‌ जब इन्र्योकी स्वतः प्रवृत्ति 
भजनानुकूल न हो तब लगाम तान कर हटात्‌ उन्हें भगवद्भजनमे 
लगानेपर बे विक्षेप पैदा करती है, वृद्धावस्था अथवा किसी असाध्य 
व्याधि के कारण शरीरमे भगवत्सेवा करने लायक शक्ति शेष न 
हो तन, जिन लोगोके साथ रहना अपरिहार्य हो बवे प्रतिबन्ध करते 
हो तब, अथवा स्वयका किसी कारणवश एसा परमाग्रह बध जाये 
कि भगवान्‌ याद ही न आते हों तन, "अथवा स्वय जो भगवत्सेवा 
करता है उसके कारण अपने साथ रहनेवाले लोगोको पीडा देनेवाली 
न॒ जाये तब. तब एेसी पूजाका त्याग कर देना चाहिये. अन्यत्र 
कहीं परदेश या उजडे देवालय जैसे स्थलमे भी कहीं भगवत्सेवा 
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करने जानेपर इन विघ्नोसे नचा न जा सकता हो तब तीथपमि पर्यटन 
करना चाहिये, ताकि भगवत्सेवामे विघ्न करनेवाले पाप नष्ट हो जाये, 
अथवा जहा जानेपर तदा भगवत्सेवा सम्पन्न हो पाती हो वहा जा 
केर लेनी चाहिये. स्वतन्त्रतया तीथमि पर्यटनका प्रकार समञ्ञाते है 
सभी वर्णिओके द्वारा. 


# # = ‰ * > ‰ > + 


अवतरणिका : 
..-पूर्वाधिकारद्रयाभावे तृतीयं पक्षम्‌ आह : 


कारिका : 
(१*.'अथवा सर्वदा शास्त्रं श्रीभागवतम्‌ आदरात्‌ 
(१. पठनीयं प्रयत्नेन सर्वहेतुविवर्जितम्‌ ।।२५३॥ 
(१२.वुत््यर्थः नैव युञ्जीत प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥। 
(१२.)तदभावे यथैव स्यात्‌ तथा निर्वाहम्‌ आचरेत्‌ ॥ 


(५२गत्रयाणां येन केनापि भजन्‌ सिद्धिम्‌ अवाप्नुयात्‌ ॥२५४॥ 


भावानुवाद : 

अथवा आदरके साथ श्रीभागवतशास्त्रका।। 

किसी भी तरहके प्रयोजनके बिना प्रयत्तके साथ 
पटन करना चाहिये ।।२५२।। 

प्राण निकल जानेको चाहे कण्टमे भी क्यों न अटक 
रहे हों तब भी अपनी आजीविकाके हेतु श्रीभागवतका 
उपयोग नहीं करना चाहिये ॥ 

उसके बिना जैसे भी अपना निर्वाह शक्य हो चला 
लेना चाहिये ॥ 

यों इन तीनोमेसे किसी भी एक प्रकारसे भजन करनेपर 
सिद्धि मिल पाती है।।२५४॥ 
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|। षोडजग्रन्थान्तर्गत।। 


१. विवेकधेर्याश्रय 

२. नवरत्न 

३. सिद्धान्तमुक्तावली 
४. भक्तिवर्धिनी 


|}! -2) 





॥ विवेकधेर्यश्रियः॥ 


ग्रन्थपरिचय 


कन कहा ओर किस प्रसगमे विवेकधैर्याश्रय ग्रन्थका प्रणयन 
हुआ यह पता नहीं चलता. 


वैसे तो विवेक धैर्य तथा आश्रय का सम्बन्ध प्रपत्तिमार्गके 
साथ अधिक घनिष्ठं है किन्तु भक्तिमार्गमे प्रवृत्त होनेवाले पुष्टिजीवोके 
लिए विवेकं धैर्य तथा आश्रय भगवत्सेवामे भी उपयोगी होते ही 
है. वास्तविकता तो यह है कि इन तीनोकी कर्मं॒ज्ञान एवम्‌ भक्ति 
रूप तीनों ही मार्गे अपेक्षा रहती है. विवेकः धैर्यः या आश्रय 
शब्द सामान्य अथंपि श्रीमहाप्रभुको विवक्षित नहीं है अपितु एक निश्चित 
पारिभाषिक अर्थे ही विवक्षित है. 


यूथा : 

(१) विवेक = हरिः सर्व निजेच्छातो करिष्यति 

(२) धेच = त्रिदुःखसहनम्‌ आमूृते सर्वतः सदा 
(३) आश्रय = एेहिके पारलोके च सर्वथा शरण हरिः 


इन्हीं पारिभाषिक अ्थोमिं विवेक धर्यं तथा आश्रय पुष्टिमार्गय 
कृष्णसेवामे उपयोगी बनते है. 


कुष्णसेवामे प्रवृत्त पुष्टिभक्त किन-किन परिस्थितियोपे कृष्णसेवाकर्ताकि 
लिए आवश्यक विवेक धैर्य या आश्रय को खो सकता है तथा 
किन उपायोसे इनकी रक्षा सम्भव है आदि विषयों का निरूपण इस 
ग्रन्थे हुञा है, । 


सिद्धान्तमुक्तावलीमे उपदिष्ट सेवाके नाद्य अगोका निरूपण हमें 
सिद्धान्तर्हस्यमे तथा आभ्यन्तर अगोका निरूपण नवरत्नमे मिलता रहै. 
इन्हीं बाल्य तथा आभ्यन्तर साधनोकी सागोपागता विवेक-धैर्य-आश्रयके 
सम्पन्न होनेपर सम्भव होती है. अन्तःकरणप्रनोध ग्रन्धद्रारा जो अन्तरात्माका 
प्रनोधन किया गया उस प्रनोधनके लिए भी बिवेक-धर्य-आश्रयकी 
निरतिशय अपेक्षा है. 


ईन विवेक धैर्य तथा आश्रय का परस्पर सम्बन्ध विलक्षण 
है. जिसे भगवत्कृपासे आश्रय सिद्ध हो जाता है उसे विवेक ओर 
धर्यं स्वतः ही सिद्ध हो जाते है, अन्यथा विवेक ओर धैर्य के 
बिना आश्रय दढ नही हो पाता. हमरे अविवेक ओर अधैर्य ॒हमे 
भगवदाश्रयसे विचलित कर सकते है. अतः अपने जागृत विवेक तथा 
धेर्य॑के द्वारा अदुढ आश्रयकी रक्षा आवश्यक होती है. इस तरह 
विवेक-धैर्य एक कोटी है तथा आश्रय दूसरी कोरी है. 


यह आश्रय पुष्टिभक्तिका आवश्यक अग होनेपर भी केवल 
पुष्टिभक्ति ही नहीं अपितु कर्म-ज्ञान-भक्ति सभी मार्गोका अनुकल्प 
है. कर्म-ज्ञान-भक्तिके अनेकविध उपा्योको दिखलानेके नावजूद भगवानूने 
गीताके अन्तमं ““सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य माम्‌ एक शरणं व्रजः 
( भग.गीता.१८।६६ ) के महान्‌ उपदेशद्रारा एक पृथकृशरणमार्गके रूपमे 
इसी आश्रयको समञ्ञाया है. भागवतके एकादशस्कन्धमे भी इसका 
स्पष्टीकरण मिलता है : 


तस्मात्‌ त्वम्‌ उद्रवोत्सुज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌। 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च श्रोतव्यं श्रुतमेव च॥। 

माम्‌ एकमेव शरणम्‌ आत्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 

याहि स्बत्मिभावेन मया स्या छ्यकुतोभयम्‌॥। 


(भाग.पुरा.११।१२।१४- १५) 


१. 


अर्थ : श्रुति-स्मृतिपे उत्सर्ग-अपवादके रूपमे कहे गये विधि -निषेध 
ओर तत्पररित विविध कर्मापि प्रवृत्ति ओर निवृत्ति तथा विविध ज्ञानमार्णय 
श्रोतव्य -श्रुत विषयोके श्रवण-मनन -निदिध्यासन आदि किसी भी प्रणालीकी 
अपेक्षा रखे बिना केवल एकमात्र भगवानूकी शरणमे सर्वात्मभावके 
साथ जाना चाहिये. 


यहा भी इसी आश्रय या पृथकृशरणमार्ग का विवेचन अभीष्ट है. 


एवम्‌ आश्रयणं प्रोक्त सर्वेषां सर्वदा हितम्‌। 
कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः॥ 


अर्थं : इस तरह आश्रय सभीके लिए सर्वदा हितकारी सिद्ध 
होता है क्योकि कलियुगमे भक्ति आदि मार्ग दुःसाध्य हो गये है. 


कर्म ज्ञान या भक्ति के पार्गपर चल सकनेवाले जीवोंके लिए 
विवेक-धैर्य-आश्रय अच्छी तरह चल पानेमे सम्बल बन जाते रहै. 


जो इन मार्गोपर चल नहीं पाते उनके लिए आश्रय ही मार्गं भी | 


लन जाता है ओर चल पानेका बल भी! 


आश्रयका सुलभतम स्वरूप श्रीपहाप्रभुने इस तरह समञ्ञाया है : 
यथा कथचित्‌ कार्याणि कुर्याद्‌ उच्चावचान्यपि। 
कवा प्रोक्तेन बहुना शरण भावयेद्‌ हरिम्‌।। 
अर्थं : जैसे भी जो भी छोटे-बडे या अच्छे-लैः कार्य व्यक्ति 
करता हो पनन्तु किसी भी समय श्रीकृष्ण ही मेरे एकमात्र सहारा-शरण 
है, यह भावना मनसे दूर नही होनी चाहिये. 


मूलतः गीताम जिस तरह- “अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 
मा शुचः” (भग.गीता.१८।६६ ) या भागवतमे जिस तरह-“"मया स्या 
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ह्यकुतोभयम्‌'' ( भाग.पुरा.११।१२।१५ ) मे भगवानूने अपने श्रीमुखसे 
शरणागतोको अभयदान दिया है वही इस आश्रय या प्रपत्ति की 
क्रिया एवम्‌ भाव को पृथक्‌-शरणमार्गकी पदवी प्रदान करता है. अतएव 
श्रीमहाप्रभु भी यहा षोडशग्रन्थके अन्तर्गत विवेकधैरयश्रियमे भगवत्सेवाके 
अगरूपसे तथा अनुकल्परूपसे आश्रयका निरूपण करते है. जो स्वयम्‌ 
अनुकल्प हो सकता हो वह यदि अग नन जाये तो भगवत्सेवाके 
स्वरूपमे एक विशिष्ट निखार आना स्वाभाविक ही है. 


अतएव श्रीमहाप्रभु उपदेश देते ह विवेक-धर्य की रक्षा सतत 
करनी चाहिये इसी तरह आश्रयकी भी. 


विवेक 


विवेकके वैसे तो अनेक अर्थं तत्तद्‌ शास्त्रोमे उपलब्ध होते 


है, यहां परन्तु "विवेक का विवक्षित अर्थं इतना ही है कि जो 


कुछ जहा जन जसे घटित हो रहा है वह सर्वदुःखहारी भगवान्‌ 
श्रीहरिकी अपनी इच्छसे ही हो रहा है. ब्रह्माण्डके सरि क्रिया-कलाप 
भगवानूकी क्रीडाके अग है. भगवान्‌ जो कुक करते है उसमे किसी 
न किसी तरह हमारा हित ही निहित होता है, हमरे हदय ओर 
नुद्धि मे यह भावना ओर धारणा सर्वदा बनी रहनी चाहिये. यही 
“विवेकः कहलाता है. 


ˆ-भगवान्‌ सर्वसमर्थं॒है सर्वात्मा तथा सर्वान्तर्यामी है एेसे भाव 
भगवदधर्मके विचारसे 'विवेक' कहलाते है. मै भगवान्‌का अंश हू, 
दास हू, भगवत्क्रीडाका अग हू तथा मेरी अहन्ता-ममताका कोई अर्थ 
नही है इत्यादि मनोभाव जीवधर्मके विचारसे "विवेक' कहलाते है. 
इस ॒तरहके विवेकसे सम्पन्न होनेपर हममे से चतुर्विध अविवेक दूर्‌ 
हो जायेगा. हमारे भीतर चार प्रकारकी वृत्तियां अविवेकके कारण 
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घर कर्‌ जाती है. वे अविवेकजन्य वृत्तियां इस तरह है : 
(१) प्रार्थनाकी वृत्ति 
(२) अभिमानकी वृत्ति 
(३) हठकी वृत्ति 
(४) आग्रहकी वृत्ति 


१) ह्मे थोडा सा कष्ट होने लगता है या कोई कामना 
उत्पन हो जाती है तो हम अपने कष्टोको दूर करनेके लिए अथवा 
हमारी क्षुद्र कामनाओकी पूर्तिके लिए भगवानसे प्रार्थना करने लग 
जाते है. पानो भगवान्‌ सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी या सर्वात्मा ही न हों! 
भगवान्‌ तो हमारी प्रार्थनाके बिना भी सन कुं जानते है कि हमारी 
क्या अपेक्षाये है तथा किन कामनाओंकी पूर्तिमे हमारा हित निहित 
है ओर किनमे अहित. हम पहचान नही पाते पर॒ परमात्मा तो 
हमारी आत्मामे निवास क्ते ही है. अतः हमारे स्वामी हमे क्या 
ओर कितना देना चाहते ह उसे जाने बिना हम मागनेकी भूल 
कर बैठते है. हमारे हितमे ही परमात्मा कुछ ह्मे देता है या नहीं 
देता परन्तु हम हमारे हिताहितके ज्ञानके निना ही मागनेकी बेसब्री 
कर॒ नैठते हैँ! अतः भगवान्‌ सर्वज्ञ है सब कुक देनेमे समर्थ हैँ 
पर॒ देगे वही जिसमे हमारा हित निहित हो, पैसे दुदर विश्वासको 
मनम रख कर प्रार्थना - कष्टनिवृत्ति या कामनापूतिं की याचना-न करना 
विवेकका प्रथम लक्षण है. 


२) यह प्रार्थनात्याग पूर्वोक्त भावभूमिपर किया जाये तभी "विवेक 
कहलाता है. अन्यथा पुरुषार्थवादी अहकारयुक्त मनोवृकत्तिसे अथवा अनीश्वरवादी 
अश्रद्धाकी मनोवृत्तिसे या किकर्तव्य-विमूढ बुद्धिसे प्रार्थना न कला 
विवेकका लक्षण नहीं है. अतः प्रार्थनात्यागकी तरह अभिमानका त्याग 
भी आवश्यक है. अभिमान केवल हमे अपने स्वामीका होना चाहिये - अपने 
पुरुषार्थपर या परमात्मासे भिन्न किसी जडशक्ति यथा प्रकृति काल 
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कर्म॒ स्वभाव माया शैतान आदिका नहीं. क्योकि इनके कारण यदि 
कुछ सुखदुःख हमे होता है तो वह भी परमात्माकी वैसी इच्छा 
होनेके कारण ही. अन्यथा ये सभी प्रभावहीन होते है, यह विवेकका 
द्वितीय लक्षण है. 


३) मिथ्याभिमान तथा प्रार्थना रहित जीवनप्रणालीमे यह सहज 
सम्भव है कि हमारे अन्दर अकर्मण्यताका एव एसा हदीलापन पनप 
जये कि सामान्य-विशेष परिस्थितिके विवेकके बिना केवल हाथपर 
हाथ धरके बेठे प्टना हीं हमे आदर्श लगने लग जाये. अभिमानत्याग 
तथा प्रार्थनात्यागके साथ ही साथ विवेकरहित अप्रवृत्तिकी हठका त्याग 
भी अतएव आवश्यक होता है. भक्तकी प्रवृत्ति किन्तु अपने दैहिक 
स्वार्थोकी पूर्तिसे प्रित नही होती. भक्तकी प्रवृत्ति होती है जब उसके 
अन्तःकरणमे विशेष भगवदाज्ञाका अनुभव होने लगे. एेसी विशेष भगवदाज्ञाये 
अवसर-विशेषपर किसी भक्तविशेषसे किसी विशेष भगवत्कार्यको पूर्ण 
करानेके लिए होती है. भगवदाज्ञाके अनुसार यह कार्य मूद्चे ही पूर्ण 
करना हि एसे भगवदीय अभिमानके साथ तथा अकर्मण्यताकी हटको 
छोडकर उस विशेष कार्यको सम्पनन करना चाहिये. 


सन कुक भगवदिच्छाके अनुसार होता है इस सिद्धान्तकी सहज 
स्वीकृति तथा असहन हटीलेपनसे उसके साथ चिपक जानेमे बहुत 
अन्तर पड जाता है. अवसर विशेषपर स्वधर्म भगवत्सेवा या उससे 
सम्बन्धित किसी कर्तव्य को विशेष आयास-प्रयाससे पूर्ण कसेकी भगवदाज्ञाजन्य 
प्रणा जन हमारे अन्तःकरणमे उठती हो, तन जो होगा सो भगवदिच्छाके 
अनुसार होगा, एेसी अकर्मण्यताकी हठ रखते समय हम यह भूल 
जाते ह कि उक्त प्रणा भी तो विशेष भगवदाज्ञासे हई है. अतः 
हटठवादितापूर्ण सिद्धान्तके दुरुपयोगका त्याग विवेककी तीसरी पहचान है. 


४) एक बार किसी अवसर विशेषपर “सब कुछ भगवदिच्छाके 
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अनुसार होता है इस सिद्धान्तको हठवादितासे नलेनेका तात्पर्य 
यह नहीं हो जाता कि सैद्धान्तिक आग्रहोसे सर्वथा मुक्त ही हो 
जाना चाहिये. व्यवहारे सिद्धान्ततः क्या धर्म॒ है तथा क्या अधर्म 
है इसका विचार प्राथमिक होना चाहिये. तदनुसार ही किसी कार्ये 
प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिये. अतः आपदधर्म या अवसरोपात्त किसी 
विशेष कार्यरीतिको सार्वदिक माननेका आग्रह भी नहीं रखना चाहिये. 
अतः हठत्याग भी आग्रहरहित होना चाहिये. आग्रहसहित नही । 


यही विवेकका वास्तविक एवम्‌ परिपूर्ण स्वरूप है. इस ग्रन्थके 
एक व्याख्याकार श्रीगोपीशजीके अनुसार श्रीमहाप्रभु नवविध विवेकका 
यहा उपदेश कस्ते है, जिसे इनकी व्याख्यामे इन्होने भलीभाति समञ्याया 
है. यहां विस्तारभयसे हम अनुवाद नहीं दे रहे है. 


धेय 


जन्मसे मृत्युपर्यन्त सभी तरहके दुःखोको सहन कर लेना र्य 
है. दुःखोको सहन केका मतलन होता है उन्हे स्वीकार लेना - उनका 
प्रतिकार न करना. कभी एकाद दुःख सह लेना ओर कभी विचलित 
हो जाना धैर्यका स्वभाव नही है. निरन्तर सभी तरहके दुःखोको 
सर्वदा सहना ही पूर्णं धैर्यका स्वभाव है. 


दुःख अनेक प्रकारके हो सकते है. यथा रोगादिजन्य - कायिक 
या भौतिक दुःख होते है. कामक्रोधादिजन्य - इन्द्रिय ओर मन से सम्बन्धित 
आध्यात्मिक दुःख होते है. सेवार्थं उपयोगी बस्तुञओके अभाव अथवा 
एेसे अन्य भगवत्सम्बन्धी दुःखोको आधिदैविक दुःख कहा जाता है. 
इस तरह धर्म अर्थं ओर काम पुरुषाथकि सम्पादनके लिए लौकिक 
आयास आधिभौतिक, वैदिक आयास आध्यात्मिक तथा भगवदर्थं आयास 
आधिदैविक दुःख माने जते है. कभी-कभी काल-कर्म-स्वभाव-जन्य 
दुःखोसे भी हम पीडित हो जाते है. इन सभी तरहके दुःखोको 
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सहन करना धैर्य कहलाता है. 


धेर्य धारण करनेके चार उपाय होते है : 
(१) अनाग्रह 
(२) सहन 
(३) त्याग 
(४) असामर्थ्यभावना 


(१) दुःखोको सहन कना चाहिये पर स्वयम्‌ चलाकर दुःखी 
होनेके काम नहीं करने चाहिये. अपने प्रयत्नके बिना स्वतः भगवदिच्छासे 
दुःख द्र हो जाते हों तो जान-ूञ्मकर दुःखी नने रहनेके अस्वस्थ 
दुराग्रहकी भी कोई महत्ता नही है. अतएव समागत दुःखोका प्रतिकार 
सहज-सरलतया हो जाता हो तो सहनेकी कोई आवश्यकता नही ओर 
न होता हो तो विचलित भी नहीं होना चाहिये. यही धैर्यका वास्तविक 
स्वरूप है, 


दुःख सहनेको उद्यत रहनेपर भी दुःखी बने रहनैके अस्वस्थ 
दुरग्रहसे बचनेका उदाहरण अधोलिखित कथाश्लोक द्वारा अच्छी तरह 
समञ्चा जा सकता है : 
तक्रवत्‌ धैर्यधारण - 
हत्वा नुपं पतिम्‌ अवेक्ष्य भुजगदष्ट 
देशान्तरे विधिवशाद्‌ गणिकास्मि जाता। 
पुत्र पतिं समधिगम्य चिता प्रविष्टा 
शोचामि गोपगृहिणी कथमद्य तक्रम्‌॥। 
अर्थं : मुद्रे हठात्‌ रनिवासरमे पकड रखनेवाले राजाकी हत्या करके 
अपने सच्चे पतिके पास जन पहुची तो सर्पदशके कारण उसे भी 
मृत पाया. देश देशान्तरोमे भटकती हई बेश्यावृत्ति अपनानेको नाधित 
हई तो एक दिन स्वयम्‌ अपने पूर्वपतिसे जात पुत्रको सम्पन्न ग्राहक 


५ 


प्रानकर आमन्त्रित कर बैदी. वास्तविकताका ज्ञान होनेपर अपने पुत्रके 
साथ प्रायश्चित हेतु आत्मदाहको उद्यत हूई तो पुत्र जलकर मर गया 
परन्तु पै कथञ्चिद्‌ बच गयी. ब्चानेवाले ग्बालेकी पत्नी बनकर छाछ 
मेचती हू सो आज वह भी दुल गई. अब बताओ कि कितने 
दुः खोको रोऊ !इस कछाकके दुल जानेके दुःखको कहा तक रोऊ ॥ 


जीवनम एकसे बहकर दूसरे कष्ट आते है. किन-किनको रोया 
जाये ओर कब तक रोया जाये? म्बालेकी पत्नी अपने पूर्वानुभूत 
कष्टोका विचार कर नित-नये आनेवाले दुःखोको डेल जाती है. जब 
भी जैसे जीवन~-यापनके अवसर सामने आते है, उन्हे स्वीकार लेती 
है. न तो दुःखसे विचलित होती है ओर न दुःखी नने रहनेकी 
निराशा या कुण्ठा से ग्रस्त ही होती है. न दुःखोके आनेका को 
आग्रह ओर न दुःखोके जानेका कोई आग्रह! ` "प्रतीकारो यदुच्छातो 
सिद्धश्चेत्‌ न आग्रही भवेत्‌. ' 


२) धैर्यं धारण करनेका दूसरा उपाय है - दुःखोको कष्टोको या 
तिरस्कारोको सह तेना. हमे यह सोचना चाहिये कि जो हमे कष्ट 
है वह अन्य किसको भी हो सकता है. हमारा कष्ट किसी दुसरेके 
लिए सुख भी हो सकता है. हमारी सुख-दुःखकी अनुभूतिके हम 
अकेले ही दावेदार नहीं है परन्तु अनेक दावेदार है. फिर अकले 
हमारे उद्विन होनेकी क्या तुक है? 
देहवत्‌ धैर्यधारण 

देहः किम्‌ अन्नदातुः स्व निषेक्तुर्‌ मातुरेब बा। 
मातुः पितुर्‌ वा क्रेतुर्‌ वा बलिनः अग्नेः शुनोऽथ वा॥ 
( भाग.पुरा.१०।१०।११ ) 
अर्थं : इस देहपर सच्चा अधिकार किसका है? क्या उसका 
जो ह्मे जनन देता है, या हमारे जनक पिताका, या गर्भधारण 
करनेवाली माताका, या बलपूर्वक जो अधिन कर ले उसका, या 
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धन देकर जो हमे खरीद ले उसका, या देहको भस्मसात्‌ करनेवाली 
अमिका, या उसे खानेके भूखे कृमी-कीर -पशु-पक्षियोका । 


जब हमारे देहके दावेदार अकेले हम ही नहीं-इतने सरे है, 
सभीके किसी न किसी तरह के कष्ट ओर आनन्द हमारे देहके 
साथ जुडे हुए है. एसी सार्वजनिक सम्पत्तिसे अकेले हमारे दुःखी 
होनेकी क्या आवश्यकता है ? 


इसी तरह हमारे सुख-दुःखमे भी हमारे परिवार समाज राष्ट 
मानव-मात्र ओर प्राणिमात्र का कुछ न कुछ या किसी न किसी 
तरहका हिस्सा तो है ही. फिर अकेले हमे ही अपने कष्टोको अस्य 
क्यो मानना चाहिये ? किसीका कष्ट जैसे हमि लिए सुख बन जाता 
है, इसी तरह हमारा कष्ट किसी दूसरेके लिए सुख होगा. वनस्पतीका 
कष्ट बकरीका सुख है-बकरी का कष्ट सिंहका सुख है- सिंहका 
कष्ट शिकारी मानवका सुख होता है इत्यादि, अतः हमारे पारिवारिक 
सदस्य पत्नी आदि या अन्य भी असाधु पुरुषो द्रारा किया गया 
तिरस्कार हमे सह लेना चाहिये. 


३) धैर्य धारण करनेका तीसरा उपाय है त्याग. त्यागका अर्थ 
है अपनी ओरसे सभी इन्ियोके व्यापारोको स्थगित कर देना. उन्हे 
काया वाणी ओर मन के अभिनिवेशसे मुक्त करना. 


जडवत्‌ धर्यधारण 

जैसे जडभरत अपनी मस्तीमे बेठे हए थे. जब राजाके सैनिक 
उन्हे पालकी दढोनेके लिए ले गये तो आनाकानी किये निना पालकी 
ढोने लग ण्ये. ठीकसे न दढो पानेके कारण राजा गाली देने लगा 
तो वह भी मस्तीसे सुन ली. पूछनेपर बुद्धिमत्तापूर्णं उत्तर दिया ओर 
रजा चरणोमे पड गया तो उसी पुरानी मस्तीसे ज्ञानोपदेश भी कर 


५, 


दिया { इस तरह जडवत्‌ व्यवहार करके भी धैर्य धारण किया जा 
सकता है. 


४) धैर्य धारण केका चौथा उपाय है स्वयम्‌ अपनी असमर्थताकी 
भावना करना. 


गोपभार्यवत्‌ धैर्यधारण 

कृष्णके विरमे गोपिकाओंने तथा अन्य भी त्रजवासियोने अपनी 
असमर्थताके बोधद्रारा धैर्य धारण किया था, रासके प्रकरणमे तथा 
मथुरगमनके प्रसंगे भी. भगवानूपर जन बस नहीं चलता तो अपनी 
असमर्थताकी भावनाद्रारा धैर्य धारणके अलावा ओर कोई उपाय भी 
नही रह जाता है. 


दस तरह भगवदिच्छाका ओर अपनी असमर्थताका विचार कर 
आधिदेविक दुः खोको सहन कर लेना चाहिये. | 


ये सारे उपाय जो शक्य या सुकर नहीं लगते हों तो सर्वदुःखहर्ता 
हरिका आश्रय ग्रहण करना चाहिये. क्योकि भगवान्‌के आश्रयसे अशक्य 
भी सुशक्य हो जाता है. सारी दुर्लभ बातें भी सुलभ बन जाती 
है. इस तरह धैर्यका निरूपण क्रिया गया. अब आश्रयका स्वरूप 
समञ्जना चाहिये. 


आश्रय 
एेहिक-पारलौकिक सभी बातों मे सर्वथा एकमात्र हसर्कि ही 
सहास स्वीकारना आश्रय कहलाता है. आश्रयकी दृढताके भी चार 
उपाय है : 
१) मन ओर वाणी से निरन्तर शरणभावना 
२) कायिक वाचिक ओर मानसिक रूपमे अन्याश्रयका त्याग 
करना 
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३) मेघपर चातकके दृढ विर्वासकी तरह भगवानूपर सर्वदा 
दुढ॒ विश्वास रखना-स्वयम्‌ प्रयुक्त ब्रह्मास्त्रपर स्वयमेव मेघनादकी तरह 
भगवानूपर कभी अविश्वास न करना, 

४) सुखसे या दुःखसे जो भी मिल जाये उसका ममतारहित 
उपभोग कला. 


१) हमारे जीवने अनेक प्रकारकी विषम स्थितियां सामने आती 
रहती है. जिन उद्रेमजनक परिस्थितियोमे हम विचलित हो जाते है 
उन परिस्थितियोमे यदि हमरे मन ओर वाणी मे हम शरणभावना 
मनाये खे तो आश्रय दृढ हो जाता है. जीवनमे अनेकविध आधिभौतिक 
आध्यात्मिक एवम्‌ आधिदैविक कष्ट आते है. एसे समय बहधा हम 
विवेक ओर धैर्य निभा नहीं पाते. पर मन ओर वाणी मे यदि 
शरणभावना बनाये रखनेमे सफल हो पाये तो आश्रय दृढ हो जाता है. 


चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ पडे पापकी, भयकी, 
अपूर्ण कामनाओंकी, भक्तद्रोहकी, भक्ति-अभावकी या भक्तोसे तिरस्कृत 
होनेकी - सभी स्थितियोमि भगवदशरणभावना एक कारगर उपाय है. जब 
कीसी अशक्य कार्यको सम्पन्न करनेका उत्तरदायित्व हमपर आ पडता 
है तब उद्र आशका एवम्‌ कुण्ठा के कारण हम भगवान्‌को भूल 
जाते है. जब कोई सुशक्य कार्यको सम्पनन करनेका उत्तरदायित्व हमपर 
आ पडता है तन सफलताकी आशा उत्साह ओर अहकार के कारण 
हम भगवान्‌को भूल जाते हैँ. कार्य चाहे अशक्य हो या सुशक्य 
भगवान्‌की शरणभावना सर्वदा मन-वाणीपर बनी रहनी चाहिये. हमारा 
अहकार जन प्रबल हो रहा हो ~ हमपर जो आश्रित हों उनके रक्षणपोषणके 
समय अथवा हमपर आश्रित व्यक्ति या सम्न्धी जन जब हमार 
जहम्‌को ठेस पहूचा रहे हों अथवा हमारे शिष्य भी जब हमारा 
तिरस्कार कर रहे हों, तब शरणभावनाको बनाये रखना बहुत आवश्यक 


होता है. 
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मानसी सेवा, व्यसनदशा, निरोध या सर्वात्मभाव के अनुभवयोग्य 
अलौकिक मनकी सिद्धिके लिए भी एकमात्र श्रीहरि ही हमारी शरण 
होते है. मनवाणीसे निरन्तर अष्टाक्षर मन्त्रका अनुसन्धान बनाये रखना 
चाहिये. यह आश्रयको दृढ करनेका प्रथम उपाय है. 


२) काया वाणी ओर मन से अन्याश्रयका त्याग करना चाहिये 
श्रुति नित्यकर्मके रूपमे विहित न हो तब भी किसी अन्य देवादिका 
स्वतः चलाकर - निष्काम या सकाम भजन करना अन्याश्रय है. कहीं 
जाते समय मार्गमे किसी अन्य देवका मन्दिर मिल जाये तो दूसरी 
बात हि, अन्यथा स्वयम्‌ अपनी ओरसे चलाकर किसी अन्य देवके 
दर्शनार्थं उनके मदिरमे जाना अन्याश्रय है. मार्गसे जाते हुए अन्यदेवका 
मन्दिर मिल जाये तो नमन द्वार आदरभाव प्रकट करना अन्याश्रय 
नहीं है. किसी लौकिक या अलौकिक प्रयोजनवश किसी अन्य देवताकी 
प्रार्थना करना जन्याश्रय है. (अन्यदेव'का अर्थं है - भगवान्‌के रसे देवरूप 
कि जिनको पुष्टिमार्गय सेवाप्रणालीमे मान्य नहीं किया गया है. अन्याश्रयके 
त्याग केसे भी आश्रय दृढ हो जाता है. 


३) भगवानृपर अविश्वास कभी नही करना चाहिये ~ सव॑दा चातकका 
सा दृढ विश्वास रखना चाहिये. लकाम हनुमानजीको जन ब्रह्मास्त्रसे 
बाधा गया तब स्वयम्‌ बाधनेवाले राक्षसोंको ही ब्रह्मास्त्रपर अविश्वास 
हो गया था. अतः बे जब ब्रह्मास्त्रके अलावा रस्सी या अगला 
से नाधने लगे तब उनके अविश्वासको जानकर दों ही बन्धनोको 
तोडकर हनुमानजी मुक्त हो गये. अतएव अविश्वास कदापि नहीं 
करना चाहिये. जल बरसे या न बरसे पर चातकका विश्वास स्वातिबिन्दुके 
नामे कभी खण्डित नहीं होता. एसा दूढ विश्वास प्रभुपर रहना 
चाहिये. दुढ विश्वाससे भगवदाश्रय दृढ होता है. 


४) हमे जो कुक जैसा ओर जितना प्राप्त होता है, उसके 
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ममतारहित उपभोगका त्रत यदि हम लेले तो न प्रिय वस्तुकी प्राप्तिसे 
हर्ष होगा ओर अप्रिय वस्तुकी प्राप्तिसि विषाद ही. इस तरह प्राप्त 
वस्तुके ममतारहित उपभोगसे भी भगवदाश्रयकी दढता सिद्ध होती है. 


उपसहार 
किसी भी तरह हो आश्रयकी दृढता अपेक्षित है. छोटे-बडे 
अच्छे-वबुरे किसी भी तरहके कार्योको करते हुए यदि हम शरणभावनाको 
हदयमे जगाये रखनेमे सक्षम हो जाते है तो अन्य सारी बाते शनैः 
शनैः स्वतएव सिद्ध होने लगेगी. इस तरह हमने देखा कि कलियुगमे 
भक्ति आदि मार्गपर चल पाना दुःसाध्य हो गया है, फिर भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आश्रय सभी के लिए सर्वदा हितकारक होता है. 


एक दृष्टिसि देखा जाये तो मार्गं तो कर्मं ज्ञान ओर भक्ति 
खूप तीन ही है. परन्तु जो जीव इन मार्गोपर चल नही पाते या 
चलते हए थक कर बैठ जाना चाहते है, उनकी साधना अधूरी 
रह जाती है. पर धके हुए या बिना धके जौ जीव भगवानृके 
चरणो बैठ जाते है, वे बिना चले भी गन्तव्यतक पहुंच जति 
है. भगवान्‌के चरण या शरण अपने आपमे मार्गं भी है ओर गन्तव्य 
भी. “*एवम्‌ आश्रयण प्रोक्त सर्वेषा सर्वदा हितम्‌... ' 
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णरणागति 


(भगवन्माहात्म्यवबोधके साथ निःसाधनता / निःसाधनता भावना) 


णरणधर्म 


------------- 


पोषक 
(श्लोक १-९) 


विवेक 

(र्लोक १-५) 

सभी घटनाओंका कारण 
भगवदिच्छादहीदहे | 


विवेक सिद्धिके चार क्रमिक 
उपायः 

१) अप्राथना 

२) अभिमानत्याग 
३) हदठत्याग 
४) अनाग्रह 


धेयं 
(श्लोक ६-९) 


आजीवन त्रिदुःख सहन 


धेयं सिष्दिके चार क्रमिक 

उपायः 

१) अनाग्रह (तक्रवत्‌) 

२) सहन (देहवत्‌) 

३) त्याग (जडवत्‌) 

४) असामर्थ्यकी भावना 
(गोपभार्यवत्‌) 


साधक 
(श्लोक १०-१७) 
आश्रय 
एहिक-पारलौकिक, अशक्य-सुशक्य 
सभी बातोमे हरिका शरण 
(श्लोक १२१९-१७) 


भगवद्‌ आश्रयकी सिद्धिके चार क्रमिक 

उपायः 

१) सभी परिस्थितियोमे आश्रयभावकी 
मानसिक-वाचिक भावना 

२) अन्याश्रय त्याग(कायिक-वाचिक- 
मानसिक) 

३) दृढविश्वास एवं अविश्वास त्याग 

४) सहजप्राप्तका निर्मम सेवन 


॥ श्रीरघुनाथचरणविरयितदीपिकोपेतः ॥ 
विवेकधेर्याश्रयः 


( शरणागत्युपदेशपरः ) 


। श्रीरघुनाथचरणद्भारा विर्न दीपिकाके साथ।। 
विवेकधैर्याश्रयः 


( शरणागतिका उपदेश ) 


दीपिकामगलाचरण : 
स्वगोकुलपरित्राणसम्भ्रमेण उद्धूताचलम्‌।। 
्रडद्‌-गोपागनापाग-संगि-गोपालम्‌ आश्रये ।।९॥ 
मन्मानसे अस्तु सततं श्रीविटडल-पदाम्बुजम्‌।। 
संसारभय-भीतानां यत्स्मृतिर्‌ भयनाशिनी ।।२। 


( ओपक्रमिक मंगलाचरण ) 
अपने गोकुलकी रक्षाके लिये सत्वर गोवर्धनपर्वत उठा लेनेवाले 
गोपीजनेकि क्रीडारत नयनोके सगी गोपालका मुञ्चे आश्रय है।॥९१॥ 
जिनकी स्मृति संसारके भयसे डरनेवालोकी भीतिको निःशेष कर 
देती है एसे श्रीविदलके चरणकमल मेरे हृदयमे सदा बिराजमान रहं ॥२॥ 


अवतरणिका : 

अथ भगवन्मार्गप्वृत्तानाम्‌ एकान्तिकभक्ताना भक्ति सिसाधयिषूणां 
तत्साधनोपायान्‌ विवेकधैयश्रयान्‌ स्वस्वासाधारणलक्षणलक्षितान्‌ विवक्तुम्‌ आदौ 
तान्‌ असाधारणस्वशब्देन निर्दिशन्ति : 


कारिका 
विबेकथैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ॥ 


१२६ 


भावानुबाद : 
( विवेक धैर्य ओर आश्रय का उदेशकथन ) 
| विवेक -धैर्यका रक्षण सतत करना चाहिये इसी तरह 
आश्रयका भी।। 


दीपिका ध 
रक्षणीय स्वीकार्य. 


अनुबाद : 

अब भक्ति साधनेकी चाहना रख कर भगवन्मार्गपर प्रवृत्त होनेवाले 
एकान्तिक भक्तोको भक्तिकी साधनाके उपायरूप विवेक धैर्य ओर 
आश्रय का ( विचारन्उदेश लक्षण ओर परीक्षा के अन्तर्गत) उन-उनके 
विशेष लक्षणोसे लक्षित स्वरूपोकी विवेचनाकेलिये आदिमे उनके विशेष 
अभिधान( उदेशकथन ) समञ्याति है : 


विवेक-धेर्यका रक्षण सतत ॒ करना चाहिये इसी तरह आश्रयका 
भी. रक्षण करना अर्थात्‌ स्वीकारना. 


अवतरणिका : 

तत्र विवेकादयः कीदुशाः ? इति स्वरूपजिज्ञासाया प्रथमोदिष्टस्य विवेकस्य 
फलितस्वरूपम्‌ आहुः : 
कारिका : 


विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ।॥९॥ 


भावानुवबाद : 
( विवेकलक्षणकथन ) 
विवेक तो यही है कि हरि अपनी इच्छाके अनुसार सब 
कुछ करेगे ॥१॥। 
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दीपिका : 

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति इति. तुशब्दः 
प्रसिद्धिद्योतनार्थः. अन्यथा अप्रपाणिकत्वं स्यात्‌. "हरति त्रिविधमपि 
भक्तदुःखम्‌ ` इति व्युत्पत्या सकलदुःखहािसिमभिव्याहारि ` हरि पदेन, ˆ` भगवान्‌ 
करिष्यति न वा ?` इति अविश्वासो निरस्तो वेदितव्यः. "हरि पदनिर्वचनन्तु 
महाभारते स्फुटम्‌. तद्यथा “हरामि अघं हि स्मर्तृणां, हविर्भाग क्रतुषु 
अह, वर्णः च मे हरिः च इष्टः, तस्माद्‌ "हरिर्‌ अह स्मृतः" 
(महाभा. . । । ) इति. सर्वम्‌ एेहिक पारलौकिक निजेच्छातो 
जीवादष्टप्रयत्नादिनिपपेक्षो जलौकिकस्वेच्छातः इति अर्थः. एवं वाक्यार्थानुसन्धा- 
नेन स्थेयम्‌ इति तात्पर्यम्‌. 


अनुबाद : 
ये विवेक आदि क्या-कैसे होते है? इस तरह स्वरूपकी जिज्ञासा 
होनेपर सर्वप्रथम उदिष्ट विवेकका फलित स्वरूप समङ्चाते है : | 
विवेक तो यही है कि हरि अपनी इच्छाके अनुसार सब 
कुक करेगे यहां '"तो'शन्द इस तथ्यका प्रसिद्ध॒ होना सूचित क्ता 


हे. अन्यथा बात अप्रमाणिक भी मानी जा सकती है. "हरिं नामका 


अर्थं “हरि भक्तोके त्रिविध दुःखोको हरते है इति व्युत्पत्तिमूलक 
माना गया है. अतः सकल दुःखोका हरण कएनेवालेका अर्थपर्यायका 
वाचक पद्‌ है. अतः “भगवान्‌ कगे या नहीं? एसे अविश्वासका 
कोई कारण नही. "हरि'नामका निर्वचन महाभारतम स्फुट किया गया 
है जेसेकि “मुञ्चे स्मरण करनेवालोके पापको हरता हु, मै यज्ञोमे 
प्रदान की जाती हविका आहरण करता हु, वांछित रगरूप भी मेरा 
हरि है, अतः मुञ्े हरिके रूपमे सब याद करते है" (महाभा. । । ) 
इस वचनमे. सब कुक एेहिक या पारलौकिक अपनी इच्छाके अनुसार 
अर्थात्‌ जीवात्माके अदृष्ट प्रयत्न आदिकी अपेक्षा रखे बिना अपनी 
अलौकिक इच्छाके अनुसार. एेसे वचनोके अभिप्रायका अनुसन्धान निभाये 
ए्खना यह तात्पर्य है. 
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अवतरणिका : 

ननु लोके भगवद्भक्तानामपि प्रौढदुःखद्रीकरणार्थं भगवान्‌ प्रार्थनीयएव. 
तस्माद्‌ अशक्यार्थोपदेशएव अय, पगोः गिरिलिघनवद्‌ विवेकोपदेश : ! इत्यतः 
जाहः : 


कारिका : 
"प्रार्थिते वा ततः किं स्यात्‌ स्वाम्यभिप्रायसंशात्‌।। 
सर्वत्र तस्य सर्व हि सर्वसामर्यमेव च ।॥२॥ 
` अभिमानश्‌ च सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात्‌ 
^ विशेषतश्‌ चेद्‌ आज्ञा स्याद्‌ अन्तःकरणगोचरः ३ 
तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नन्तु दैहिकात्‌॥ 
* आपद्गत्यादिकार्येषु हठः त्याज्यः च सर्वथा ।४।। 
अनाग्रहः च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्छनम्‌।। 


भावानुवाद : 

( विवेकके "^ प्रार्थनात्याग ` स्वामीके आधीन होनेकी भावना, 
° विशेषाज्ञाका अनुसरण ओर * धर्माधर्मका विवेक रख हदाग्रहत्याग रूपी 
चार उपायोका परीक्षण ) 

* अपने स्वामी सभी तरहकी सामर्ध्यवाले है ही. 

अतः कहां कब क्या ओर कैसा करना चाहते है, 

यह भलीभाति जाने बिना या अकारण प्रार्थना क्यों 

करनी चाहिये. उससे लाभ क्या होगा! ` ओर 

अपने-आपको अपने स्वामीके आधीन मान कर अभिमान 

तो बिलकुल नहीं करना चाहिये. ° अपने स्वामी 

विशेषतः कोई आज्ञा अन्तःकरणमे स्फुरित करते हों 

तो एसी विशेष आज्ञाका अनुसरण करना चाहिये, 

यदि अपने दैहिक कामनाके कोई आवेग, भगवानूद्रारा 
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की गयी अन्तःस्फुरणाका बहाना बना कर अपने 
साथ छलना करते से न लगते हों तब ही. " आपद्गतिके 
रूपमे करने पड़ते कामोके बरेमे हटीलापन सर्वथा 
छोड देना चाहिये ओर सर्वत्र धर्मं ओर अधर्म का 
विवेक निभाते हुवे सभी प्रसंगोमे आग्रहरहित होना. 
इन उपायोको निभानेसे होता विवेक वास्तविक विवेक 
कहा जाता है ।२-५॥ 


दीपिका : 

* वा इति विकल्पे विवेकास्फूर्तिदशायाम्‌. ततः प्रार्थनातः किं स्याद्‌ 
न किमपि इति अर्थः. कुतः? इति अपेक्षायां स्वाम्बभिप्रायसंशयात्‌ 
इति. स्वामी प्रभुः, तस्य अभिप्रायस्य चिकीर्षितस्य ज्ञातुम्‌ अशक्यत्वात्‌ 
संशयो भवत्येव. यत्र ""फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तनाइव इत्यादिषु 
लौकिकप्रभ्वभिप्रायोऽपि पूर्वं ज्ञातुम्‌ अशक्यः तत्र किं वाच्यम्‌ अलौकिक्प्रभोः 
अभिप्रायस्य ! इति. ननु भक्तेच्छापूरणाय भगवान्‌ अशक्यमपि अर्थं सम्पादयति, 
तच्च, बह्वायाससाध्यम्‌, अस्मदादिवद्‌, भगवतोऽपि कदाचित्‌ स्याद्‌ इति 
तदर्थं पुनः-पुनः प्रार्थनया भगवान्‌ स्मार्यते. ( भगवतः तत्‌ कार्य स्मार्यते ) 
इत्यतः आहुः सर्वत्र इति, सर्वस्मिन्‌ काले देशे च यत्किञ्चिद्‌ वस्तुमात्र 
तत्‌ सर्वं तस्य भगवतएव इति अर्थः. हि शन्दः प्रसिद्धौ. साच “अहं 
सर्वस्य जगतः प्रभवः” ( भग.गीता.७।६ ) इत्यादिषु ज्ञेया. * ननु भक्तार्थं 
भगवतोऽपि अकालवस्तुसम्पादनम्‌ आयाससाध्यं भविष्यति! * इति चेत्‌ 
तत्र आहुः सर्वसामर्ध्यमेव च इति. नहि भगवतोऽपि कालम्‌ अपेक्ष्यैव 
कार्यकरण सम्भवति प्रत्युत कालस्यैव भगवदधीनत्वाद्‌ जन्यत्वात्‌ च 
तत्सपक्षत्वम्‌. चकारात्‌ कर्तुम्‌ अकर्तुम्‌ अन्यथा कर्तुं सामर्थ्यमपि द्योत्यते. 


` कदाचिद्‌ अत्यन्तापेक्षितमपि कार्य भगवान्‌ न करोति, तेन भक्तमनसि 


अभिमानो भवेद्‌ “मया भजनार्थमपि प्रयत्नो न कर्तव्यः" इति, तद्‌ 


न॒ कार्यम्‌ इति आहुः अभिमानः च सन्त्याज्यः इति, चकारात्‌ 
कार्यानिष्पत्तिनिपित्तग्लानिरपि. "सम्‌' इत्यनेन बाद्याभ्यन्तरभेदराहित्येन त्यागः 
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सूचितः. तत्र हेतुः, स्वाम्यधीनत्वभावनाद्‌ इति, सर्वस्वनिवेदनेन अन्तःकरणमपि 
निवेदितमेव; अभिमानः च अन्तःकरणधर्मः, सच सुतरां न कार्यः इति 
भवः. 


^ एवं स्वतः कार्यमात्रं न कर्तव्यम्‌ इति प्राप्ते भगवदाज्ञायां विशेषम्‌ 
आहुः विशेषतः चेद्‌ आज्ञा स्याद्‌ इति, देहसम्बन्धि देहनिर्वाहकं कार्य 
दैहिकम्‌ इति उच्यते. तच्च, सर्वदापि अनिषिद्धमेव. विशेषतो विशेषनिमित्ताद्‌ 
विशेषकार्यकरणार्थम्‌ इति यावत्‌. सापि न बाह्यतः. किञ्च अन्तः करणगोचरः 
अन्तःकरणपूर्विका यदि स्यात्‌, तदा एव दैहिकाद्‌ भिन्नं विशेषगत्यादि 
भाव्य कार्यम्‌ इति अर्थः. 'गति'पदेन क्रियामात्रं लक्ष्यते. “आदि'पदेन 
्ार्थनमपि कार्यमध्ये क्वचित्‌ सम्भवति चेत्‌ तत्‌ कर्तव्यमेव इति सूच्यते. 


** ननु विशेषाज्ञायामपि यदि आपत्कालादिवशाद्‌ भगवदाङ्ञप्तकार्यानि- 
प्पत्तिः तदापि किं भगवदाज्ञप्तम्‌ इति कृत्वा प्राणादिभयं सोद्वापि हठेन 
अशक्यमपि कार्यं कर्तव्यमेव उत न ? * इति प्राप्ते आहुः आपदगत्यादिकार्येषु 
इति. भगवदीयानाम्‌ एवविधदशाप्राप्तौ भगवानेव हेतुरिति भगवदाज्ञोल्लघनदोषो - 
ऽपि न भवति इति ज्ञेयम्‌. "गति'शब्देन प्राप्तिः उच्यते. *आदि'पदेन 
अशक्यार्थः उच्यते. तेन आपत्कालीनाशक्यकार्येष्वपि सर्वेषु हठः आग्रहः 
सर्वथा सर्वप्रकारेण त्याज्यः. चकाराद्‌ आपनिवत्तौ पुनः आग्रहः स्वीकार्यएव 
इति अर्थः. यद्रा आपद्गतिः आदिः येषु कार्येषु कृतेषु भवति तेषु 
ग्रहो न कार्यः इति. भगवदनुक्तेष्वपि कार्येषु अनापद्यपि स्पृहा न 
कार्यां इति आहुः अनाग्रहः च सर्वत्र इति. कर्तव्यान्तरमपि आहः 
धर्माधर्माग्रदर्शनम्‌ इति, धर्मःच अधर्मःच तयोः अग्रं पर्यवसितफलं 
तददरशनम्‌ अप्रमादेन तदनुसन्धानम्‌. विहितेऽपि कार्ये यस्मिन्‌ कृते स्वधर्मत्यागः 
सम्भाव्यते, तन्न कार्य, स्वधर्मत्यागस्य अधर्महेतुत्वात्‌. स्वधर्माविरोधिनः 
च धर्महेतुत्वात्‌ तत्कार्यम्‌ इति भावः. उपसंहरन्ति विवेको अयं समाख्यातः. 


अनुबाद : 
भगवानूके भक्तोको भी जगतुमे होते भारी-भरकम असल दुःखोको 
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द्र करनेकी प्रार्थना भगवानूसे न करनी तो किसके सामने करनी ? 
इसलिये यह बात अशक्य एेसा उपदेश लगती है, जैसे किसी पगुको 
पर्वतपर चढनेको कहा जाये ! इस तरहके उठते सन्देहके निरासकेलिये 
विवेकसिद्धिके उपायोका परीक्षण कहते हैँ : 


"या इसलिये कहा कि कभी समङ्मे न आता हो क्या होने 
जा रहा है तब वैकल्पिक उपायके रूपमे भगवानूको प्रार्थना कएने 
नही लग जाना चाहिये. उससे अर्थात्‌ प्रार्थनासे क्या लाभ होगा 
कोई लाभ नहीं होता है. क्यो? क्योकि स्वामी कहां कब क्या 
केसा करना चाहते है यह भलीभाति जाने बिना, अर्थात्‌ स्वामी 
प्रभु, क्या करना चाहते है यह जान पाना अशक्य होता है. अतः 
सशय होना स्वाभाविक है. लौकिक स्वामीके बारेमे भी कहा जाता 
है कि ` परिणाम सामने आनेपर ही किसी उनके उद्यमका ज्ञान होता 
है. जैसे पूर्वजन्मके कर्मसस्कारवश पमिलनेवाले फल !'* तन अलौकिक 
परभुके गृह अभिप्रायके बारे तो क्या कहना! हो सकता है कि 
भक्तोकी इच्छा पूर्णं करनेको भगवान्‌ अशक्यको भी शक्य या सुलभ 
नना देते हों परन्तु वह तो हमारे जैसोके लिये बहुत आयाससाध्य 
नात होती है वैसे ही कदाचित्‌ भगवानूके लिये भी कोई बात इसी 
तरह बहूत॒ आयाससाध्य हो तो पुनःपुनः प्रार्थना करके भगवानूको 
याद दिलाते रहनेमे क्या बुराई है? समाधान देते है कहां कब 
क्या अर्थात्‌ सभी कालमे, सभी जगह, सभी कुछ वस्तुके नेमे, 
वे सभी तरहकी सामर्ध्यवाले भगवानमे सारी सामर्थ्य होती है. 'ही'शब्द 
यह नात प्रसिद्ध है एेसा सूचित कणेको प्रयुक्त हवा. यह प्रसिद्धि 
ˆ म सारे जगत्के कारण हु" ( भग.गीता.७।६ ) इत्यादि वचनोके आधारपर 
जानी जा सकती है. कभी हम रेसा सोचते हों कि भक्तोके 
लिये असमय कोई काम करनेमे भगवान्‌को भी अधिक आयास करना 
पडता होगा! * यह सोच ठीक नहीं है क्योकि भगवान्‌ तो सभी 
तरहकी सामर्थ्यवाले है ही. भगवान्‌को कोई काम करनेमे कालकी 
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अपेक्षा रखनी नही पडती प्रत्युत स्वयं काल ही भगवान्‌के आधीन 
होनेके कारण भगवान्‌की अपेक्षा रखता रहै. “ओौर' पदके प्रयोगद्रारा 
भगवानूकी कतुम्‌-अजक्तुम्‌- अन्यथाकर्तुं सामर्थ्य भी द्योतित की गयी है. 


` कभी हो सकता है कि भक्तको किसी बात अपेक्षा अत्यधिक 
हो ओर भगवान्‌ उसे पूरी न करते हो, इसके कारण भक्तके मने 
यह अभिमान जाग सकता है कि “अन मुञ्चे भगवद्भजनका प्रयास 
भी नही करना अनावश्यक है एसा परन्तु सोचना नही चाहिये 
क्योकि अभिमान भी कभी नहीं करना चाहिये ओौर चाहे काम 
नने यान बने मनम ग्लानि भी कभी नहीं लानी चाहिये. “बिलकुल 
पदके प्रयोगद्रारा अभिमान बाहर न जतानेकी तरह भीतर भी नही 
प्खना चाहिये. क्योकि स्वामीके आधीन मान कर अर्थात्‌ सब कुक 
भगवानूके आधीन क्रिया हो तो अन्तःकरणको भी भगवान्‌के आधीन 
माननेपर एसे उस अन्तःकरणका धर्मरूप अभिमान करने जैसा नही 
रह जाता. 


"इस तरह स्वयं कुक भी नहीं करना एेसा कोई न मान 
ले अतः कहते है कि विशेष कोर भगवदाज्ञा हो तो कर लेना 
चाहिये. अपने स्वामी कोई विशेष आज्ञा जताये तो अर्थात्‌ हमारे 
देहकी मागको खुश रखनेको कोई दैहिक अवेगरूप काम॒ दैहिकः 
कहा जाता है. वह भी यदि अनिषिद्ध हो तो आपत्तिकी कोई बात 
नही. विशेषतः किसी विशेष निमित्तके वश कोई विशेष काम करनेकी 
अन्तःस्पुरणाके रूपमे होती आज्ञा. बह भी बाह्यतः नहीं होनी चाहिये 
क्योकि अन्तःकरण छलना करता न लगता हो तो अर्थात्‌ अन्तःकरण 
यदि अपना अपराध न मानता हो तो, तब ही दैहिकसे दैहिक 
कामनाके आवेगोकी कछलनासे भिन्न विशेष गति आदिके सोचने अर्थात्‌ 
कर॒ लेने चाहिये. 'गति'पद सामान्यतया किसी भी क्रियाके अर्थमे 
प्रयुक्त हवा है. `आदि'पदका अभिप्राय यह है कि रएेसी स्थितिये 
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प्रार्थना बीचमे कभी हो जाये तो हो जाये बहुत चिन्ता नहीं करनी. 


**यहां एसी भी शका हो सकती है कि आपत्कालके वशाद्‌ 
भगवान्‌की विशेष आज्ञा होनेपर भी यदि जो विशेष आज्ञा मिली 
वह भी निष्पन्न न हो पाती है. तब भगवानूकी यह तो विशेष 
आज्ञा है अतः प्राण निकल जाये तो निकल जाये पर उसे. पूरी 
करनेका हठाग्रह नहीं छोडना चाहिये. यों अशक्य लगनेपर भी उस 
कामे जुटे ही रहना करि नहीं?* इसका समाधान दिया जाता है 
आपद्गति आदिके रूपमे किये जते कामोमे अर्थात्‌ भगवदीयोकी 
एसी दशा करम भगवान्‌ ही हेतु होते है. अतः भगवदाज्ञाके उल्लंघन 
करनेका दोष भगवदीयोका नहीं मान लेना चाहिये. "गति'पदका अर्थ 
प्राप्तिकि रूपमे लेना चाहिये. “आदि'पदका अर्थं अशक्य अन्य भी 
सारी बाते. अतः आपत्कालीन सभी अशक्य कामि हट आग्रह 
सर्वथा सभी तरह छोड देना चाहिये. ˆओर' कहनेका अभिप्राय 
यही है कि आपत्कालके नीत जानेपर पुनः निभानेका आग्रह रखना 
चाहिये. अथवा आपदगति आदि जिन कामोको करनेपर सामने आ 
पड़ती हों उन कामोको करनेका आग्रह नही रखना चाहिये. भगवान्‌ने 
आज्ञा न दी हो एेसे कार्मोको करनेकी स्पृहा तो अनापत्कालमे भी 
पनपने नहीं देनी चाहिये सभी प्रसगोमे आग्रहरहित होना चाहिये. 
एक दसय कर्तव्य भी द्खिते ह धर्म ओौर अधर्म का विवेक 
निभाते हुवे अर्थात्‌ धर्मका भी ओर अधर्मका भीईन दोनोंका विवेक 
किस फलम पर्यवसित होगा इसका विवेक प्रमादरहित अनुसन्धान बनाये 
प्खना चाहिये. कोई विहित कर्तव्य भी एसा हो सकता है कि 
जिसे करनेसे अगे चल कर स्वधर्मको कछोडनेकी नौनत आ सकती 
है, एसा काम नहीं करना चाहिये, क्योकि स्वधर्मका त्याग अधर्मका 
हेतु होता है. स्वधर्मसे अविरोधी कार्य ही धर्मके हेतु बनते होनेके 
कारण करने. चाहिये. विवेकके उपायोके परीक्षणका उपसंहार करते है 
इन उपायोको निभानेसे होता विवेक वास्तविक विवेक कहा 
जाता है. 
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अवतरणिका : 
क्रमप्राप्त धर्यं निरूपयन्ति : 
कारिका : 
4 धेर्यन्तु विनिरूप्यते | 
त्रिदुःखसहन धैर्यम्‌ आमूतेः सर्वतः सदा ॥ 
तक्रवद्‌ देहवदभाव्यं जडवद्‌ गोपभार्यवत्‌ ।६॥ 


भावानुवाद : 
( धेर्यका लक्षणकथन ) 
धैर्य तो त्रिविध दुःखोंको आजीवन सर्वदा सहने 
करनेके रूपमे निरूपित होता है ॥ 


दीपिका : 

त्रयाणां दुःखाना समाहारः त्रिदुःखं, दुःखस्य त्रिविधत्वन्तु 
आधिभौतिकादिभेदेन कायिकादिभेदेन वा कालकर्मस्वभावैः वा. तस्य सहनं 
तत्प्रतीकार विना अनुभवः. तदपि आमूतेः , मृतिः=मरणं वर्तमानदेहत्यागः, 


तं मर्यादीकृत्य. तदपि न यत्किञ्चित्‌ परिगणितनिमित्तात्‌ किन्तु सर्वतो 


भगवदिच्छातो यद्‌-यद्‌ उपस्थितं तत्‌-तत्‌ सर्वं॑सोढव्यमेव इति भावः, 
तदपि न कालनैयत्येन किन्तु सर्वदा. आमूतेः इत्यनेन सार्वकालीनत्वे 
सिद्धेऽपि सर्वदा इति पुनः स्पष्टार्थं वचनम्‌. *“ ननु अनवरतदुःखसहनेन 
शरीरशोषात्‌ तन्नाशोऽपि स्यात्‌, तद्‌ न उचितमिति न दुःखं सोढन्यम्‌ “ 
इति चेत्‌ तत्र॒ आहुः तक्रवद्‌ देहवद्भाव्यम्‌ इति देहहानौ शोको न 
कार्यः इति अर्थ प्राक्तनं दृषटान्तत्रय ज्ञेयम्‌. तच्च त्रय : तक्रवद्‌ जडवद्‌ 
गोपभार्यावद्‌ इति. अन्वयस्तु : देहवता भाव्य देहवदभाव्यम्‌. तच्च 
देहबता पुरुषेण शरीरादिकमेव आत्मीयत्वेन भाव्यम्‌ अनुसन्धेयं दृश्यते, 
तादृशन्तु न कार्यम्‌. तत्र कीद्ग्‌ अनुसन्धानं कार्यम्‌ ? इति अपेक्षायां 
तक्रादिषु यथा तेषाम्‌ अनुसन्धानं तथा स्वदेहेऽपि कार्यम्‌ इति अर्थः. 
तक्राख्यायिकातु “हत्वा नृपं पतिम्‌ अवेक्ष्य भुजगदष्ट, देशान्तरे विधिवशाद्‌ 
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गणिकापि जाता. पत्र पतिं समधिगम्य चितां प्रविष्टा शोचामि गोपगृहिणी 
कथम्‌ अद्य तक्रम्‌ !** इत्यादौ प्रसिद्धा. जडो जडभरतः तदाख्यायिका 
पञ्चमस्कन्धतो अवगन्तव्या. गोपैः भ्रियते धार्यते पोष्यते वा इति गोपभार्यो, 
( देहः ) गोपीना भगवत्सम्बन्धात्‌ पूर्वकालीनः प्राकृतो देहः, तदपगमे यथा 
गोपीनां न शोकः तथा स्वदेहेऽपि कार्यम्‌ इति अर्थः. अत्र गोपभार्याशब्दे 
उच्यमाने पुबदभावानुपपत्तिः, तेन अन्यथा व्याख्यातम्‌. 


अनुबाद : 

क्रमप्राप्तं धैर्यका निरूपण करते है ; 

तीनों तरहके दुःखोंका समाहार त्रिदुःख, दुःखका त्रिविध होना 
आधिभौतिक आध्यात्मिक ओर आधिदैविक ` दुःखोके प्रभेदवश अथवा 
कायिक वाचिक ओर मानसिक प्रभेद अथवा काल कर्म ओर स्वभाव 
के कारण होते दुःखोके अभिप्रायवश है. इन्द सहन अर्थात्‌ इन्हे 
बिना प्रतीकारके अनुभव करना. वह भी आजीवनं अर्थात्‌ वर्तमान 
देह द्रुटे तब तक. वह भी कुक गिनेचुने निमित्तके वश नहीं किन्तु 
सभी तरहसे भगवदिच्छाके वश जो-जो दुःख सामने आ पड उन 
सभीको सह लेना चाहिये. वह कुक कालकेलिये नहीं किन्तु सर्वदा. 
आजीवन एेसा कहनेसे भी सभी समय सहन करनैकी बात आती 
है तोभी सर्वदा यह पुनः कथन बातको स्पष्ट करनैको कहा गया 
है. 


“किसको यह शंका हो सकती है कि एसे तो अनवरत 
दुःखोको सहते रहना शरीरका शोषण हो कर शरीरनाशका हेतु बन 
जायेगा, वह तो उचित नही माना जा सकता इसलिये दुःख सहनका 
यह उपदेश अनुचित है * इसका समाधान छाछछके उदाहरण देहवार्नोके 
ल्यि देते है अर्थात्‌ देहकी हानिका शोक न करनेकी बात कुछ 
पुराने तीन उदाहरणोके द्वारा समञ्चाते है. वे उदाहरण हैँ : छाछका 
जडक्रा गोपभार्याका अर्थात्‌ अन्वय यहा इस तरह लगाना 
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चाहिये : देहवानोको जो भावना करनी चाहिये उसे “देहवबद्भाव्यम्‌' .कहा 
वह है देहधारी पुरुष शरीरादिको ही अपना मानते है भाव्य अनुसन्धान 
रखना, वैसा नहीं कसना चाहिये. तो कैसा अनुसन्धान रखना चाहिये ? 
उसे समञ्ञाते है छक आदिके उदाहरणके आधारपर. इन उदाहारणोपें 


जेसा अनुन्धान रखा गया वैसा देह आदिमे भी गखनेकी नात है. 


` छाकके उदाहरणकी कथा यों है ““मुघ्रे हथियाना चाहते राजाको 
मार कर जब अपने पतिके पास पहोची तो उसे सापके डस लेनेके 
कारण मृत पाया, बादमे दूसरे गावमे गणिका होनेकी आजीविका 
अपनाने लाचार होनेपर एक दिन ग्राहक मान कर अपने पुत्रके साथ 
संगम करनेका पाप हो गया जान चितामे जल जानेको प्रविष्ट हयी 
पर जल न पायी अब कछाकछके दुल जानेका शोक मुद्रे करने जैसा 
शोक ही नरह लगता !** इस तरहकी आख्यायिका प्रसिद्ध है. 


* जड़ यानि जडभरतकी आख्यायिका भागवतपुराणके पञ्चम स्कन्धसे 
जानी जा सकती है. 


* गोपगण जिन्हे सम्हालते हों अथवा पोषण करते हों वे गोपभार्य, 
( देह ) गोपिओके भगवान्‌के साथ सम्बन्ध जुडनेसे पूर्वकालीन प्राकृत 
देह, एेसे देहके द्ूट जानेपर गोपिओको कोई शोक नहीं हवा एसे 
ही अपने देहके बरे भी नहीं करना चाहिये. यहां "गोपभार्या शब्द 
यदि अभिप्रेत हो तो पुंलिगमे उसका प्रयोग अनुमत न होनेके कारण, 
एेसी अन्यथा व्याख्या अपरिहार्य हो जाती है. 


अवतरणिका : 

भगवदिच्छातः प्राप्ते दुःखे यथा अप्रतिकारः तथा तदिच्छाप्राप्ते 
स्वप्रयतन विनैव दुःखप्रतीकारेऽपि `मम सुखं मास्तु! इति बुद्ध्या 
दुःखाभावसम्पादकदेतुनिवृत्तौ आग्रह न कुर्याद्‌ इति आहुः : 
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कारिका : 
` प्रतिकारो यदुच्छातः सिद्धश्‌ चेद्‌ न आग्रही भवेत्‌।॥। 
` भार्यादीनां तथा अन्येषाम्‌ असतश्‌ च आक्रमं सहेत्‌ ।॥७॥ 
° स्वयम्‌ इन्दरियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत्‌ ।। 
* अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्य असामर्थ्यभावनात्‌।।८॥ 
अशक्ये हरिरेव अस्ति सर्वम्‌ आश्रयतो भवेत्‌| 
एतत्‌ सहनम्‌ अत्र उक्तम्‌. ............. 


भावानुबाद : 
( धैर्यके † आग्रहत्याग * सहन, ` कायाबाणीमनके स्तः कार्यकलापोका 
त्याग ओर * असापार्थ्यकी भावना रूपी चार सोदाहरण उपा्योंका परीक्षण ) 
¦ छाछ बेचनेवाली ग्वालनके दुःखोंका प्रतीकार किसी 
न किसी तरह हो ही जाता था अतः जैसे सभी 
दुःखोको सहन करनेका आग्रह नहीं रखती थी वैसे. 
° अपना देह जैसे केवल अपना ही नहीं होता वैसे ही 
अपना दुःख भी केवल अपना नहीं होता मान कर 
भार्या आदि ओर दूसरों का भी असज्जनोके द्वारा 
दिया जाता दुःख भी सहन कर लेना चाहिये 
` जडभरतजीकी तरह अपनी काया वाणी ओर मन 
से नतो स्वतः कहीं प्रवृत्त होना ओर न कर्हीसे 
निवृत्त होनेकी रीति रखनी चाहिये ` व्रजगोपिकाओकी 
तरह असरामर्थ्यकी भावना करके भी दुःखोको सहा 
जा सकता है. यह भी शक्य न हो तो हरि ही 
आश्रय बनते है क्योकि आश्रयसे सब कुछ सिद्ध 
हो सकता है. इस तरह त्रिविध दुःखोको सहन करनेके 
उपाय दिखलाये गये ।।६-९॥ 


दीपिका : 
! प्रतीकारो यदुच्छातः इति. 
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` भार्यादीनाम्‌ इति, भार्या आदिः येषां पुत्रादीनां तथैव अन्येषां 
पोष्यवर्गणा, अस्तः च भार्यादिमध्ये स्वतो अत्यन्तनिकृष्टस्य सदोषस्यापि 
आक्रमं तत्कृततिरस्कार्पपि सहेत इति अर्थः. अत्र॒ `सहेद्‌" इति परस्मैपदं 
`` सह. =मर्षणे ` इति आत्मनेपदिनो न संगच्छते यद्यपि तथापि ˆ `सहनं 
सहः ` इति व्युत्पत्या ˆअच्‌ प्रत्यये कृते, पश्चात्‌ सह करोति आचरति 
इति वा परस्मैपदं ज्ञेयम्‌. 


* तथा पूर्वं भगवदिच्छया प्राप्तस्य स्वप्रयत्नं विनैव सुख-दुःखादेः 
सहनम्‌ उक्तम्‌ इदानी स्वकृतिसाध्य सुखादिक न॒ कार्यम्‌ इति आहुः 
स्वयम्‌ इति, इन्दियकार्याणि तत्तदिन्द्रियसाध्यविषयभोगः. तन्तु कायेन 
वाचा मनसा त्यजेद्‌ इति अर्थः. काय-वाङ्-मनसा' इत्यत्र दरन्द्वैकबद्भावाद्‌ 
एकवचन ज्ञेयम्‌. 


* दुःख सदम्‌ अशक्तेनापि तदर्थं वृद्धसेवन -वैराग्यादिक कर्तव्य नतु 
आहत्य धैर्यमेव, तत्र॒ हेतुः स्वस्य असामर्ध्यभावनाद्‌ इति, भावनं 
परिदृश्यमानत्वम्‌ इति. कर्तव्यान्तरम्‌ आहुः अशक्ये इति, सर्वप्रकारेण 


अशक्ये अर्थे हरिरिव अस्ति "मम शरणम्‌" इति बुद्धिम्‌ आश्रित्य 


तिष्ठतः सर्वम्‌ एेहिकं पारलौकिक च भवेद्‌ इति अर्थः. 


अनुवाद : 

भगवदिच्छाके कारण प्राप्त होते दुःखोका जैसे प्रतीकार शक्य 
नहीं होता वैसे ही भगवदिच्छाके कारण अपने किसी प्रयत्नके बिना 
सिद्ध हवे प्रतीकार हो जानेपर "मुञ्चे सुख नही मिलना चाहिये! ' 
एसी लुद्धिके वश जिन कारणोसे दुःख मिर रहे हों उन्हं मिटानेका 
भी आग्रह नहीं रखना चाहिये. एेसा अन समञ्याना चाहते है : 


* आकस्मिकतया दुःखप्रतीकार इति. 


" पत्नी आदि परिवारजनोके अर्थात्‌ पुत्रादिके ओर अन्य जो 
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अपनेपर निर्भर रहनेवाले हं उनमे भी असज्जन हों अर्थात्‌ पत्नी 
आदि परिवास्के लोग जो स्वतः अत्यन्त निकृष्ट दोषवाले हों उनके 
द्वारा किया जाता भी आक्रम तिरस्कार सहन कर लेना चाहिये. 
यहा मूल संस्कृतकारिकामे `सहेद्‌' पद॒ परस्मैपदमे प्रयुक्त हवा है. 
वह यद्यपि “ˆ सह =मर्षणे' इस आत्मनेपदवाले क्रियापदसे तो संगत 
नहीं होता फिरभी ` सहन सहः इस व्युत्पत्तिके आधारपर "अच्‌ प्रत्यय 
लगा कर पञ्चात्‌ जो सह क्प्ता हो या वैसा आचरण करता हो 
एसा अर्थ ते कर परस्मैपदमे प्रयोग संभव होनेसे किया गया है. 


" इसी तरह पहले जैसे अपने प्रयत्नके बिना भगवदिच्छाके कारण 
प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादिको सहनेको कहा गया उसी तरह अब 
अपने आयाससे सिद्ध ॒होनेवाले सुखादिका भी आग्रह नहीं रएखनेकी 
नात समञ्ञाना चाहते है स्वयम्‌ द्वारा इन्दियोके कार्यं तत्तद्‌ इन्दरियोसे 
क्रयि जाते विषर्योका उपभोग. इनका काया वाणी ओर मन से त्याग 
करना चाहिये. मूल संस्कृत कारिकामे †काय-वाङ््‌-मनसा' यह एक 
दरन्द्रसमासके कारण एकवदभावके नियमके अनुसार एकवचनका प्रयोग 


है. 


भजो दुःख सहन कएने समर्थ न हो उसे वृद्ध पुरुषोकी संगति 
करके वैराम्यादिके हेतु प्रयास करना चाहिये नकि धैर्यके ही पीठे 
पडे रहना, इसे साधनेकी रीति यही है कि अपने असामर्थ्यकी 
भावना करनी भावनः यानि सभी तरह निहारनेसे जो दिखलायी 
देता हो. निष्कर्षतया कर्तव्यान्तर दिखलाते है यह भी शक्य न 
हो तो अर्थात्‌ सभी प्रकारसे अशक्य लगनेपर हरि ही ` मेरे शरण~=आश्रयः ` 
सी बुद्धि रखनेसे सभी कुक रेहिक या पारलौकिक कार्य सिद्ध 
हो जते है 


धैर्यके चतुर्विध उपायोके परीक्षणका उपसंहार करनेको कहते हैँ 
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इस तरह त्रिविध दुःखोको सहन करनेके . 


रा आश्रयो अतो निरूप्यते ॥९॥ 
ेहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ॥ 
दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ।॥।१०॥ 
भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैः च अतिक्रमे कृते 
अशक्ये वा सुश्टक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥१९। 
अहकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ॥ 
 पोष्यातिक्रमणे चैव तथा अन्तेवास्यतिक्रमे।।१२॥ 
अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरिः ॥ 


भावानुवाद : 


( आश्रयकरा लक्षणकथन ) 
इसके बाद्‌ अब आश्रयका निरूपण करते हैँ एेहिक 
ओर पारलौकिक सभी बातोपे हरि ही सर्वथा शरणीय 
होते है. वह चाहे दुःखकी हानि करनी हो या 
कुछ पापाचरण हो गया हो या भय लग रहा हो 
या कामादिकी पूर्तिं करनी हो, या किसी भक्तके 
साथ द्रोह किया हो, या भक्ति अपने भीतर पनपती 
न लगती हो, या किन्हीं भक्तोने हमारा तिरस्कार 
किया हो, या कुछ अशक्य लगता हो या कुछ 
सुशक्य लगता हो हरि ही सर्वथा आश्रयणीय होते 
है. अपने अहकारवश किन्हीं पोष्यजनोके पोषण ओर 
रक्षण मे, या एेसे पोष्यजनोद्रारा हमारा तिरस्कार किये 
जानेपर, या हमारे शिष्योद्रारा हमारा तिरस्कार किये 
जानेपर, या अपने मनको अलौकिक बनाना हो तव 

भी, हरि ही सर्वथा आश्रयणीय होते है। 
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दीपिका : 

क्रमप्राप्तम्‌ आश्रय निरूपयन्ति आश्रयो अतः इति, अतः इति 
धर्यनिरूपणानन्तरम्‌ इति अर्थः. आदौ फलितं रूपम्‌ आहुः रेहिके इति. 
इह अस्मिन्‌ जन्मनि तदुपलक्षिते काले वा भवद्‌ 'एेहिककार्यम्‌' उच्यते. 
परो अस्माद्‌ अन्यो, अन्तरिक्षलोकम्‌ आरभ्य ब्रह्मलोकपर्यन्तः. चकाराद्‌ 
भगवदिच्छया कदाचिद्‌ नरकभोगः सम्भाव्यते चेत्‌ तत्रापि सर्वप्रकारेण 
कायेन वाचा मनसा च "हसि शरण मम'' इति चित्ते निश्चित्य 
स्थेयम्‌ इति अर्थः. भगवदीयाना नरकः स्वर्गादिेव नतु तामिग्रादिः. 
अतएव विष्णुपुराणेऽपि उक्तम्‌ ““वासुदेवे मनो यस्य॒ जपहोमार्चनादिषु 
तस्य अन्तरायो, मैत्रेय !, देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌'* ( वि-पुरा.१।६।४३ ) सामान्यतः 
सर्वकार्येषु शरणगमनम्‌ उक्तम्‌. इदानीं तदेव पुनः निमित्तविरशेषेष्वपि उच्यते. 
तानि निमित्तानि ˆ"दुःखहानौ..."* इत्यारभ्य ˆ सर्वथा शरणं हरिः" 
इत्येतत्पर्यन्तोक्तानि जेयानि. दुःखस्य हानौ प्राप्तायामपि हर्षवशोन शरणविस्मरणं 
न कार्यम्‌ इति अर्थः. एव सर्वत्र योज्यम्‌. पापे प्रारन्धवशाद्‌ जाते, 
भये शत््वादिकृते, कामः इच्छा लौकिकालौकिकसाधारणी, "आदि" पदेन 
धर्मादिरपि, तेषाम्‌ अपूरणे अनिष्पत्तौ भक्तेषु द्रोहे जातेऽपि, अन्यत्र 
भक्ति दृष्ट्रा स्वस्य भक्तिराहित्येन स्मृहामात्रेऽपि, भक्तैः स्वस्य अतिक्रमे 
कृतेऽपि तेषु प्रातिकूल्य न कार्यम्‌ इति भावः. अशक्ये स्वयम्‌ अन्यद्रारा 
वा कर्तम्‌ अयोग्ये अर्थे, सुशक्ये अनायासेन कर्तुं योग्ये अर्थे, उभयत्रापि 
`वा शब्दो अप्यर्थे. अहकारेण कृते अहकारकृते, पोषणञ्च रक्षणञ्च 
पोषणरक्षणे. पोष्याणां पोष्यवर्गाणा पोषणरक्षणे अहकारेण कृतेऽपि. चकारः 
सर्व॑त्र॒ समुच्चयार्थः. पोष्यवर्गस्य दैववशाद्‌ अतिक्रमे सति अन्तेवासी 
भगवन्मार्गजिज्ञासुः शिष्यः. स्वार्थे सर्वस्मिन्‌ उक्तानुक्तरूपे अर्थेऽपि हरिरेव 
आश्रयणीयः इति अर्थः. अलौकिकमनःसिद्धौ इति निमित्तसप्तमी. तेन 
अलौकिकमनःसिद्ध्यर्थमेव सर्वार्थे हरिरेव आश्रयः इति अर्थः पर्यवसितः. 


अनुबाद : 
अब क्रमप्राप्तं आश्रयका निरूपण करते है इसके बाद आश्रय 


१४२ 


अर्थात्‌ धैर्यके निरूपण कसनेके बाद एसा अथ॑ है. आदिमे आश्रयका 
निष्कृष्ट स्वरूप समञ्याते है एेहिक... द्वार इह इस जन्ममे या इस 
कालमे होनेवाले कार्य एेहिक कार्यः कहे जाते है. पर इससे अन्य, 
अन्तरिक्षलोकसे शुरु कर ब्रह्मलोकपर्यन्त परलोक कहा जाता है. ओर 
भगवदिच्छाके कारण कदाचिद्‌ नरक भी भोगनेकी सम्भावना हो तो 
वहां भी सभी प्रकारसे काया वाणी ओर मन से “हरि ही मे 
आश्रय है एसा चित्तम निश्चित करके रहना चाहिये. भगवदीयोको 
तो स्वर्गदिरूपे ही नरक मिलता है नकि तामिम्रादि. अतएव विष्णुपुराणमें 
कहा गया कि ““जिनका मन॒ वासुदेवम लग गया हो उन्हे जप 
होम अर्चन आदिके बश होता भी अन्तराय लगता है, पैत्रेय!, इसी 
तरह स्वर्गमे मिला देवताओंका आधिपत्यादि रूप फल भी अन्तराय 
ही लगता है (वि.पुर.१।६।४३ ). सामान्यतया सभी कामोमे शरण 
जानेकी बात समञ्ञायी गयी है. अब पुनः वही निपित्तविशेषोके सन्दर्भे 
भी कहनी है. उन विशेष निमित्तोको गिना रहे है. “"दुःखकी हानि...'' 
से शुरु कर “हरि ही सर्वथा आश्रयणीय होते है!" पर्यन्त निमित्त 
गिनाये गये है. दुःखकी हानि हो गयी हो तो उसके हर्षमे हरिकी 
शरण भुला नहीं देनी चाहिये. इसी तरह सर्वत्र योजित कर लेना 
चाहिये. पापाचारण प्रारन्धके वश हो जाते ह कभी, भय शत्र 
आदिके कारण होता है, काम यानि इच्छा वह लौकिक विषयकी 
तरह अलौकिक विषयके बारेमे भी हो सकती है, -आरि'पदके द्रारा 
धर्मादि भी लेने चाहिये, वे पूर न हो पाते हों तो अधूरे रह 
जाते हों निष्पनन न हो पाते हां, भक्तोके प्रति द्रोहाचरण हो 
जानेपर भी, दूसरोके भीतर भक्तिभाव देख कर ओर अपने भीतर 
भक्तिभाव न होनेपर स्पृहा जागती हो तन भी, भक्तोद्रारा अपना 
तिरस्कार किये जानेपर भी उनके प्रतिकूल नहीं बन जाना चाहिये. 
अशक्य हो या स्वयं या अन्यद्वा जो कार्य शक्य न लगता हो 
उसके बमेमे, या सुशक्य हो बिना किसी आयासके जिसे किया 
जा सकता हो एसे कार्यके बिमे, दोनों ही जगह `या शब्दका 
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अर्थ "भी समञ्लना. अहकारके साथ किये जानेवाले किसीके पोषण 
या रक्षण मे. पोष्यजनोके पोषण ओौर रक्षण अहकारके साथ किया 
जाता हो तब भी. ओर दोनोके समुच्चयके अर्का द्योतक हैः. 
पोष्यजनोका दैववशाद्‌ अतिक्रमण हो जानेपर शिष्यजनों भगवन्मार्गकी 
जिज्ञासा रखनेवाला शिष्य. सभी बातोमे सारी कही गयी न कही 
गयी बातो भी हरि ही आश्रयणीय होते है. अपने मनको अलौकिक 
बनाना हो तब भी अर्थात्‌ अलौकिक ननानेके निमित्तवश भी. इससे 
अलौकिकमनःसिद्धिके ही ल्यि सभी बातोमे हरि दही आश्रयणीय 
होते हैँ यह अर्थ पर्यवसित हुवा. 


कारिका : 
` एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्‌ ।।१२।। 
` अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ॥ 
प्रार्थना कार्यमात्रेऽपि तथा अन्यत्र विवर्जयेत्‌ ।। १४।। 
° अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ॥। 
ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ "प्राप्तं सेवेत निर्ममः ।९५॥ 
यथा कथञ्चित्‌ कार्याणि कुर्याद्‌ उच्चावन्यपि ॥ 
किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्‌ हरिम्‌ ।।१६॥ 


भावानुवाद : | 
( आश्रयके ' चित्तम भावना भौर बाणीसे कीर्तन * अन्याश्रयत्याग 
° अविर्वाससे बचना ओर * उच्चावच का्मोको करनेपर भी जो प्राप्त हो 
उसका ममतारहित उपभोग रूपी चार उपायोका परीक्षण ) 
! हस तरह चित्तये सदा भावना करनी चाहिये 
वाणीद्वारा भी यह परिकीर्तन करते रहना चाहिये ओर 
° इसमे अन्यदेवोका स्वतः भजन ओर अन्यदेवोके स्थलोपर 
स्वतः स्वतोगमन, एेसे ही किसी भी कार्यको पूर्ण 
करनेको स्वतः अन्यत्र प्रार्थना नहीं करनी चाहिये 
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` कभी भी भगवान्‌पर अविश्वास तो नहीं करना चाहिये 
क्योकि वह तो सर्वथा बाधक होता है. इस विषयमे 
ब्रह्मास्त्रन्याय ओर चातकस्वातिजलन्याय की भावना 
करनी चाहिये "जो कुछ सहज मिल जाये उसका 
ममतारहित उपभोग करना बिना किसी अहकारके करना 
चाहिये. जैसा भी ऊचा-नीचा काम हम कैसे भी 
करते हों ओर क्या अधिक कहना हरिके आश्रयकी 
भावना करते रहनी चाहिये ।।९३-१६॥ 


दीपिका : 

{एवम्‌ इति, विवेकादीनां स्वरूपं यादृशम्‌ उक्तं तादशं सदा चित्ते 
सम्यग्‌ अनुसन्धयेम्‌. वाचया च वचनेनापि परबोधनार्थं स्वार्थमेव वा 
परिकीर्तयेत्‌ परितः सर्वतः कीर्तयेत्‌. चकारात्‌ कायन्यापार्योग्य कुर्यादपि. 


` अन्यस्य भजनं तत्र इति, तत्र तस्मिन्‌ आश्रयरूपे अर्थे सम्पन्ने 
अन्यस्य भगवदभक्तव्यतिरिक्तस्य भजनं सेवनं स्वतो गमनं स्वस्य 
अनाकारितस्य स्वस्य तत्समीपे गमनम्‌. चकारात्‌ तेन सह शारीरसम्बन्धोऽपि 
न॒ कार्यः. कार्यमात्रेऽपि कर्तुं विहिते स्वधर्माविरोधिनि कर्तव्ये अर्थे 
प्रार्थना कार्या इति शेषः. प्रार्थनीयो भगवान्‌ तदभक्तो वा. अतएव 
विष्णुधर्मोत्ति शंकरगीतासु “अपृष्ट्वा यस्तु यां काज्चित्‌ क्रियां न आरभते 
हरिम्‌ असम्थिन्नार्यमर्यादः तस्य तुष्यति केशवः” ( वि.ध.पु.१।५९।२४) 
इति. तथा अन्यत्र इति, यथा भगवति प्रार्थना तथा अन्यत्र विरोधिनी 
विशेषेण (ता) वर्जयेत्‌. यद्रा भगवति विहिते कार्ये स्वधर्माविरोधिनि 
प्रार्थना, तथा अन्यत्र स्वधर्मविरोधिनि ( कार्ये) न कार्या इति, 


` *~ ननु भगवत्परार्थनायामपि भगवास्तु साक्षाद्‌ न वदत्येव किमपि 
किन्तु आचार्योक्तसकेतग्रहेण अनुमीयते “इदम्‌ उक्तम्‌ -- इदं न उक्तम्‌ ' 
इति. तत्र॒ जीवानाम्‌ अविश्वासः सम्भावितः! * इति चेत्‌ तत्र आहुः 
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अविश्वासो न कर्तव्यः इति, आचार्योक्तिमार्गे यदि अविश्वासः तदा 
कृत स्वं व्यर्थं भवेद्‌ इति अर्थः. अविश्वासस्य महानाधकत्वानुसन्धानेन 
स्वधा स न कार्यएव इति अर्थः. विश्वासदादर्थिं किञ्चित्‌ स्मरणीयम्‌ 
आहुः ब्रह्मास्त्रचातकौ इति, ब्रह्मास्त्रञ्च चातकश्च तौ भाव्यौ विश्वासार्थ 
स्मरणीयौ. अत्र अय भावो : यथा हनुमान्‌ ब्रह्मास्त्रेण अप्रतिकार्येण बद्धोऽपि 
बन्धकानाम्‌ अविश्वासेन मुक्तः. पश्चाद्‌ उद्यमः सर्वोऽपि व्यर्थो जातः. 
अत्र॒ अविश्वासस्य महादोषहेतुत्वे ब्रह्मास्त्र दृष्टान्तः. विश्वासमात्रस्य 
सर्व॑कार्यसम्पादकत्वे चातको दृष्टान्तः. स यथा चातकः कञ्चन पक्षी 
यथा वर्षासु महज्जलमपि अनास्वाद्य स्वातिजलम्‌ अल्पमपि आस्वाद्य 
पूनः वर्षपर्यन्त॒तत्प्रतीक्षया जीवन्‌ यथापूर्वमेव तिष्ठति. तस्यतु सर्वं 
स्वातिबिन्दुविश्वासेनैव योगक्षेमादिनिर्वाहो यथा; तथा सर्वं विहाय 
आचार्योक्तमार्गविर्वासेन सर्वं भवेदेव इत्यत्र तात्पर्यम्‌. 


" प्राप्त स्वमार्गमर्यादया कर्तव्यत्वेन प्राप्तं सेवेत कुर्याद्‌ इति अर्थः. 
निर्ममो निरहकारः इति अर्थः. स्वयं बहुज्ञत्वाद्यभिमानेन आचार्योक्तौ 
कुसृष्टिकत्पनं न कार्यम्‌ इति भावः. यथाकथज्चिद्‌ इति, लोकवेदकुलाचायप्रा- 
प्तानि कर्माणि येन केनापि प्रकारेण कुर्याद्‌ नतु परित्यजेत्‌. उच्चञ्च, 
अवचञ्च, उच्चावच, तानि उच्चावचानि उत्कृष्टनिकृष्टानि. यद्यपि 
भगवद्धमपिक्षया सर्वाणि अन्यानि कर्माणि हीनान्येव, तथापि लोकानुसारेण 
उत्तमाधमत्व॒ जेयम्‌. इदुशामपि सर्वथा करण भगवानेव आह “ˆसहजं 
कर्म, कौन्तेय !, सदोषमपि न त्यजेत्‌" ( भग.गीता.१८।४८ ) इति. आश्रयस्य 
विवेकधैयपिक्षया अत्यावश्यकत्व कर्मज्ञानोपासनादिभ्योपि सर्वथा साधकत्वं 
च आहुः कि वा इति. वा इति पक्षान्ते. विवेकधैर्यादयक्षमस्य 
महापाप-पतितस्यापि यथोक्ताश्रयाश्रयणेनैव सकलपुरुषार्थसिद्धिः इति अर्थेन 
बहुना प्रोक्तेन पुनःपुनः वचनेन किम्‌ ? न किमपि इति अर्थः. 


अनुबाद : 
“ इस तरह अर्थात्‌ विवेक आदिके स्वरूप जैसे कहे गये हैँ 
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वैसेका चित्तमे सदा भलीभाति अनुसन्धान रखना चाहिये. वाणीस 
भी स्वयको ओर दूसरोको समञ्चानेको वचनोके प्रयोगद्रारा परिकीर्तन 
भलीभाति उच्चारण करते रहना चाहिये. ओर अपनी कायासे भी 
इसके अनुरूप व्यवहार निभाना चाहिये. 


" इसमें अन्यका भजन अर्थात्‌ इसमे आश्रयकी साधनामे अन्यका 
अपने आश्रयरूप भगवत्स्वरूपसे अन्यका भजन सेवन स्वतोगमनं निन 
बुलाये जाना उनके समीप जाना. ओर अन्यके साथ कायिक व्यवहार 
भी नहीं प्खना चाहिये. किसी भी कार्यको कर्तव्यतया शास्त्रविहित 
स्वधर्मसे अविरुद्ध कर्तव्यके बारेमे प्रार्थना की जा सकती है. प्रार्थनीय 
तो भगवान्‌ भगवानूके भक्त ही होते है. अतएव विष्णुधरमोत्तरकी शंकरगीतामे 
ˆ“(मु.टी.पा.हरिकी आल्ञा लिये बिना) जो श्रेष्ठ मर्यादाको निभानेवाला 
किसी भी क्रियाका आरम्भ हरिको प्रणाम करनेके बाद ही करता 
हो उससे केशव तुष्ट रहते है (वि.ध.पु.१।५९।२४) कहा गया है. 
एसे ही अन्यत्र अर्थात्‌ जैसे अपने भगवान्‌के सामने प्रार्थना वैसे 
अन्यत्र स्वधर्मसे विरुद्ध प्रार्थना नही करनी चाहिये. अथवा भगवान्‌की 
प्रार्थना करनेका जहा विधान हो वहां स्वधर्मसे अविरुद्ध ही प्रार्थना 
करनी चाहिये, वैसे अन्यत्र स्वधर्मसे विरुद्ध किसी कार्यकी प्रार्थना 
नही करनी. 


रभ्ठेसी शका हो सकती है कि भगवानूके सामने प्रार्थना 
करनेपर भी भगवान्‌ साक्षात्‌ तो कुक भी आज्ञा प्रदान कर्ते नहीं 
है किन्तु आचार्योक्त॒सकेतोके आधारपर अनुमान ही करना पड़ता 
है ““यह आज्ञा मिली -- यह आज्ञा नहीं मिली". इसमे तो साधारण 
जीवोको अविश्वास हो सकता है! * इसका निराकरण करते है अविश्वास 
नहीं करना चाहिये , क्योकि आचार्योक्त मागमे यदि अविश्वास 
हो तो किया-धरा व्यर्थं हो जाता है. अविश्वास तो महान्‌ बाधक 
होता है एसा अनुसन्धान रख कर॒ कभी नहीं करना चाहिये. विश्वास 
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दृढ हो पाये एसा कुक याद दिलाना चाहते है ब्रह्मास्त्रचातकन्याय 
इति, ब्रह्मास्त्र ओर चातक की कथाकी भावना विश्वासकी दुढताके 
लिये याद रखनी चाहिये. वह क्था यों है : हनुमानजी अप्रतीकार्य 
ब्रह्मास्त्रसे बध गये थे तब भी बांधनेवालेके अविश्वासको पहेचान 
कर उसे तोड़ कर मुक्त हो गये. ओर बादमे तो बाधनेवालेके सारे 
प्रयास व्यर्थं हो गये . अतः अविश्वास महान्‌ दोषहेतु होता है 
इसमे ब्रह्मास्त्रका दृष्टान्त दिया. विश्वास र्खनेपर सभी कार्य सम्पन्न 
हो पाते है उसमे दृष्टान्त चातक बनता है. यह पक्षी वर्षा ऋतुमे 
जल बरसता होनेपर भी उसे पयि बिना स्वाति नक्षत्रमे बरसते जलका 
ही पान कर वर्षभर पुनः प्यासा रहना पसन्द करता है. क्योकि 
उसे अपने योगक्षेमार्थं स्वातिबिन्दुकी वषपि विश्वास अडिग होता है. 
एसे अपने सन कुक छोड कर आचार्योपदिष्ट मार्गमे विश्वास रखनेपर 
सारे कार्य सिद्ध होगे ही. 


भजो कुछ सहज मिल जाये स्वमार्गकी मर्यादाके अनुरूप 
कर्तव्यतया उसका सेवन करना चाहिये. ममतारहित बिना किसी 
अहंकारके अर्थात्‌ स्वयके बरिमे बहूञ्ञ॒ आदि होनेका अभिमान रखे 
निना आचार्योपदिष्टमे शंका-कुशका नहीं करनी चाहिये. जैसा भी 
अर्थात्‌ लोकतः या वेदतः या कुलाचारतः प्राप्त कर्मोको जैसे-तैसे 
निभाने चाहिये उन्हे छोड़ नही देने चाहिये. ऊचा-नीचा काम उत्कृष्ट 
या निकृष्ट. यद्यपि भगवद्धर्मोकी तुलनये अन्य सभी काम निकृष्ट दही 
होते है, फिरभी यहां लोकमे जिन्हे ऊ्चा या नीचा काम माना 
जाता हो उस सन्दे प्रयोग किया गया है. एेसे कामोको निभानेकी 
आज्ञा भगवानूने ही की है “जो कर्म सहज हो बह दोषयुक्त 
तव भी छोडना नहीं चाहिये” (भग.गीता.१८।४८ ) यहा. विवेक या 
धैर्य॑की तुलनामे आश्रय अत्यावश्यक होता है, कर्म ज्ञान या उपासनादि 
से भी अतः सर्वथा साधक होता है ओर क्या यहां ओर कह 
कर॒ पक्षान्तर दिखला रहे है. विवेक-धैर्यको निभाने जो सक्षम न 
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हो मरहापापमे इूबा हुवा हो तब भी यथोपदिष्ट आश्रयके कारण सकल 
पुरुषार्थं सिद्ध हो सकते है अतः अधिक कहना पुनःपुनः एक ही 
बात करनेसे क्या लाभ ? कोई लाभ नहीं अर्थः. 


अवतरणिका `: 
उपसहरति 


कारिका : 
एवम्‌ आश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषा सर्वदा हितम्‌॥ 
कलौ भक्त्यादिमार्गाः हि दुःसाध्याः इति मे 
मतिः ॥१७॥ 


श्रीमद्बल्लभाचार्यचरणविरचितो विवेकधर्याश्रयः सम्पूर्णः 


भावानुवाद : 
( ग्रन्थोपसंहार ) 
इस तरह आश्रय सभीके लिये सर्वदा हितकारी 
होता है. क्योकि कलियुगमे भक्ति आदि मार्ग ही 
दुःसाध्य हो गये हँ एेसी मेरी मति है ।।९७॥। 


श्रीमद्बल्लभाचार्यचरणद्रारा विरचित विवेकधर्याश्रय सम्पूर्णं हुवा 


दीपिका : 

एवम्‌ इति, एवम्‌ अमुना प्रकारेण यद्‌ आश्रयण तत्‌ प्रोक्तम्‌ 
, आश्रयणरूप वस्तु प्रोक्तम्‌ इति अर्थः. सर्वेषा पतितापतित-स्त्री-शद्र- 
साधारणानाम्‌. अतएव भगवतापि उक्त ““मा हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि 
स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शुद्राः तेऽपि यान्ति परा गतिम्‌ 
( भग.गीता.४।३० ) इत्यादिना. सर्वदा समयानियमेन. हितम्‌ सौख्यसम्पादकम्‌, 
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~ ननु भक्तिज्ञानकर्मादिषु सत्सु सर्वं विहाय कथं तदेकपरतया स्थेयम्‌ ? * इत्यतः 


आहुः कलौ इति, भक्तिः आदिः येषा, कर्मज्ञानादयो दुःसाध्या 


देशकालद्रव्यादिसाधनवैगुण्येन कर्तुं न शक्याः इति अर्थः. हि शब्दो 
लोकबेदप्रसिद्धिद्योतनार्थः. ननु लोके भवतु भक्त्यादीनाम्‌ अस्माकं तदकरणे 
किम्‌ आयातम्‌ ? इति विशेषजिज्ञासाया स्वसम्मतिम्‌ अस्मिन्‌ अर्थे विश्वासार्थम्‌ 
आहुः मे मम मतिः सम्मतिः इति अर्थः. 


न शक्य मे विवेकादिनिरूपणम्‌ अथापि तु॥ 
त्वत्पदाम्बुजसन्घ्यानाध्यस्ताधीः कृतवान्‌ अहम्‌॥२३॥ 


इति श्रीमद्वल्लभनन्दनचरणशरणश्रीमद्रघुनाथकृतौ 
विवेकधैर्याश्रयदीपिका 
समाप्ता 


अनुबाद : 

अब विवेकधैर्याश्रय ग्रन्थका उपसंहार करनेको कहते हैँ : 

इस तरह अर्थात्‌ जैसा कि कहा गया वैसे प्रकारसे जो आश्रय 
वह तो कहा गया. आश्रयरूप वस्तु कही गयी यह आशय है. 
सभीके लिये चाहे कोई पतित हो या अपतित, स्त्री हो शूद्र हो 
सर्वसाधारण जनोके लिये. अतएव भगवानूने भी कहा है “मेरा आश्रय 
ले कर कोई पापयोनिमे जन्मा हो यास्त्री हो वैश्य हो या श्र 
हो ये सभी परा गतिको पा जाते है (भग.गीता.४।३०) इत्यादि 
वचनोमे. सर्वदा इस विषयमे कोई समयकी मर्यादा नहीं है . हित 
अर्थात्‌ सौख्यसम्पादक. ~ भक्ति ज्ञान कर्मादि उपायोके रहते उन्हे छोड 
कर क्यो भगवदेकपरतया रहना चाहिये ? * इसका उत्तर देते है कलियुगमें 
अर्थात्‌ भक्ति आदिमि हो एसे जो कर्म ज्ञान आदिके मार्ग दुःसाध्य 
देश काल द्रव्य आदि साधनोके प्रभावहीन हो जानेके कारण अपनाये 
जाने कठिन हो गये है. ही पदका प्रयोग यह बात लोकवेदमे प्रसिद्ध 
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है यह जताने कही गयी है. हो सकता है कि जगते भक्ति 
आदि साधन दुःसाध्य हो गये हों हमारे करने-न करनेसे क्या फर्क 
पड्नेवाला है? अतः इस तरहकी जिज्ञासा होनेपर अपनी सम्मति 
इस बरिमे विश्वास दिलानेको कहते है कि एसी मेरी मति सम्मति 
है, 


विवेक आदिका निरूपण करना पेरेलिये शक्य तो नहीं था 
फिरभी तुम्हार चरणकमलोके सन्ध्यानके अध्यासवाली बुद्धिके बलपर 
ही म कर पाया हु॥३॥ 


इस तरह श्रीमद्वल्लभनन्दनके चरणशरण श्रीमद्रघुनाथकी कृतिमें 


विवेकधैर्याश्रयदीपिका 
समाप्त हयी 
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|| नवरत्न ॥ 
ग्रन्थपरिचय 


एक॒ किवदन्तीके अनुसार नवरत्न ॒ग्रन्थकी स्वना श्रीमहाप्रभुने 
वि.सं १५५८ अहडैलमे की थी. यह ग्रन्थ खेरालुग्रामके गोविन्द दवे 
साचोराके लिए लिखा गया था. 


प्रारम्भसे ही गोविद दवेकी मनोवृत्ति वैराम्यप्रधान थी. अत्पवयपे 
ही ये अपने माता-पिताको छोडकर तीर्थयात्रार्थं द्वारका पहुच गये 
थे ओर बादमे वहीं रहने लग गये थे. भावप्रकाशके अनुसार ये 
मर्यादापुष्टिके जीव थे ओर तदनुरूप इनकी द्रारकालीला्मे आसक्ति 
अधिक थी. द्रार्कास्थ श्रीरणक्लोडजीके स्वरूपमे भी अतएव इनकी अत्यधिक 
आसक्ति थी. अपने माता-पिताके देहावसानके बाद ये श्राद्ध करने 
गया गये थे. लौरते समय मार्गमे मनिकर्णिकाघाटपर इनकी भेर श्रीमहाप्रभुके 
साथ हुई. दर्शन करते समय इन्हे इच्छा हुदई॑कि श्रीमहाप्रभुके पास 
रहकर कुक विद्यार्जन करे. अनुमति मिलनेपर कहीसे व्याकरणकी पोधी 
ले आये पर श्रीमहाप्रभुने मूल गीताके अध्यापन द्वारा ही संस्कृत 
भाषा, व्याकरण एवम्‌ सिद्धान्त का भी ज्ञान इन्हे प्रदान कर दिया. 
इससे प्रभावित होकर ये पुष्टिमागमिं दीक्षित हुए ओौर आज्ञानुसार घर 
लौटकर भगवत्सेवामे प्रवृत्त होगये, 


८४ वैष्णवनकी वार्ताकि अनुसार : गोविन्द दूबे घरमे सेवा करे 
परन्तु मनमे बहुत विग्रह (व्यग्र) रहे सो सेवामे चित्त लागे नाहीं 
तब गोविन्द दने एक पत्र श्रीञआचार्यजीको लिखें-““महाराज ! मेरे मनमें 
बहुत विग्रह रहत है. भगवत्सेवामे चित्त लागत नाही सो कहा करू ?'' 
सो पत्र श्रीमाचार्यजीके पास आयो सो आप वाचिके नवरत्न ग्रन्थ 
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करि लिख पठये. ओर लिखे ““यह नवरत्न ग्रन्थको पाठ किये 
तेरे मनकी विग्रहता (व्यग्रता) भिरि जायेगी" सो पाठ करत श्रीआाचार्यजीकी 
कृपाते व्यग्रता-चिन्ता सब मिटि गई. मन भगवत्सेवा करनमे लगमे. 


इस प्रसगका निगूढ आशय श्रीहरिरायचरणने भावप्रकाशमे बहुत 
सुन्दर॒ शब्दोमे व्यक्त किया है-' गोविन्द्‌ दुबेके मनमे विग्रहता भई 
ताको अभिप्राय यह जो गोविन्द दूने जीव तो द्रारिकालीला सम्बन्धी 
ओर सेवाभावना ब्रजकी क. सो मन लागे नाही. न एजलीलामे 
दुढता होई न त्रजलीलामे. सो अनेक साधने मन दरे. जो तीर्थ 
करू के त्रत करू, कोई जप करू इत्यादि मन भटके सो श्रीमचार्यजी 
महाप्रभु नवरत्न ग्रन्थ लिखि पठाये-` तु चिन्ता मति कर. चित्तकी 
उद्रेगता है यह प्रभुलीला जानि -श्रीठाकुरमे ते मन ओ ठर जाये 
सोउ भगवदिच्छा मानि-चिन्ता मति कियो, जितनी बने तितनी सेवा 
करियो. तन गोविन्द दूनेको मन स्थिर हो गयो. जहां मन लौकिक 
वैदिक मे जाई तो भगवदिच्छा माने. श्रीरनकछोडजीमे मन बहोत जाई 
सो भगवदिच्छा माने. उहाकी लीलामे मग्न रहे. काहेते ? शास्त्र पुरान 
अनेक उपाई प्रभुमिलनके कहे है. जीवकों मिसमात्र मार्ग दिखाये. 
जो जहाको अधिकारी है वामे वाको मन स्वतःसिद्ध लागत है. 


ताते जैसे मनुष्य गेल चलिवेवारो दस गामके मारग बतावे 
परन्तु जाकों जा गाम जानो होई सोई गाम जात है. तैसे ही कोई 
भगवदीय द्वारा कोई गुरु द्वारा कोई ईश्वर द्रा जेसो अधिकारी तसो 
संग पाय उही मार्गमे भाव वाको दृढ होत है. सो गोविन्द दूबेको 
श्रीरणदोडजीमे दृढ भाव भयो... ' 


पुष्टिप्रवाहमर्यादा ग्रन्थमे मार्गभेदका निरूपण क्रिया ही गया है. 
सभी जीवोके मार्गं भिनन-भिनन रहै. स्वयम्‌ पुष्टिमागि भी भगवान्‌के 
पास पहुचनेकी अनेक दिशा या सरणी है. जिस दिशामे सहजतया 
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हम चल पाते हों उसी ओर हमारे चलनेका प्रयास निरायास होता 
है. अपने स्वभावके अनुरूप सहजतया जिस मार्गपर हम चल सकते 
है, उसे छोडकर अन्यान्य फलकी कामनाके वश या मिथ्या अनुकरणकी 
मनोवृत्तिसे, जब हम अपने स्वभावविपरीत मार्गपर चलना चाहते है, 
तो उस आयासे चिन्ता उद्र या व्यग्रता से मनका ग्रस्त हो जाना 
स्वाभाविक बात है. 


पुष्टिपथके पथिक स्वयम्‌ अपने स्वरूपका या अपने कर्तन्यके 
स्वरूपका अथवा अपने भजनीय भगवानूके स्वरूपका चिन्तन करे यह 
तो स्वाभाविक तथा आवश्यक ही है. इस चिन्तनका स्थान पस्तु 
अस्वाभाविक चिन्ता लेने लग जाये तो वह श्रीमहाप्रभुको नहीं सुहाता. 
क्योकि चिन्ताका मूल हमारी आस्था भक्ति तथा स्वीकृति की मनोवृत्तिमे 
न होकर अनास्था उद्िनता तथा अस्वीकृति की मनोवृत्निमे होता 
है. भगवान्‌की शरणागति स्वीकारनेके बाद सन कुक एेहिक या पारलौकिक 
भगवानूको समर्पित कर देना चाहिये. भगवान्‌ तो सर्वज्ञ सर्वसमर्थं 
सर्वहितैषी -सर्वसुहत्‌ कर्ता-कारयिता अचिन्त्य-लीला-विहारी है. इस 
भावभूमिपर संशय चिन्ता या प्रार्थना के विषेले अकरुर एूट ही नहीं 
सकते. जो कुक घटित हो रहा है उसे लीलाबोधके साथ स्वीकारनेमे 
ही वास्तविक विवेक समाहित है. भगवान्‌की कृपासे भगवत्सेवा या 
भगवत्कथा मे जितना भी चित्त तन्मय होता चला जाये उसमे अधिकाधिक 
आनन्द तेते जनेकी मनोवृत्ति एक स्वस्थ स्वीकृतिकी मनोवृत्ति है. 
जबकि अनधिकार चेष्टाके द्वार जो आदर्शं तन्मयता हमें प्राप्त नहीं 
हई हो, उसके बरमे चिन्ता या उद्रेग की मनोवृत्ति अस्वस्थ अस्वीकृतिकी 
मनोवृत्ति है. प्राप्तसे अधिकका मनोरथ अस्वाभाविक नहीं होता परन्तु 
अप्राप्तकी चिन्ता या तज्जन्य द्रेण एक अस्वाभाविक मनोवृत्ति है. 
इसी तरह लौकिक या वैदिक योगक्षेमके बारे मे भी निरन्तर चिन्ता 
करते रहना एक भक्तिविरोधी मनोभाव है. 


अतः भगवत्सेवामे प्रवृत्त होनेवाले पुष्टिजीवोको श्रीमहाप्रभु इस 
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नवरत्न ्रन्थके द्वारा सभी तरहकी चिन्ताओंसे मुक्त करना चाहते है, 


वैदिक कर्कि अनुष्ठानका अधिकार जैसे गायत्री मन्त्रके उपदेशग्रहण 
करनेसे मिलता है, वैसे ही पुष्टिमागमि भगवत्सेवाका अधिकार ब्रह्मसम्नन्धकी 
दीक्षासे प्राप्त होता है. आत्मनिवेदनकी सार्थकता भगवत्सेवाके सम्पन्न 
होनेपर ही होती है. अपने लौकिक व्यवहार भी अतएव यावत्शक्य 
भगवानूकी सेवामे उपयोग लाये हूए पदा्थसि चलाने चाहिये. इसमें 
भी प्रयोजन पुनः भगवत्सेवाका निर््रन््र निर्वाह ही होना चाहिये. भगवानूको 
दानरूप किसी वस्तुके भेट करनेपर उसे पुनः अपने उपयोगमे लाना 
वर्जित है पर निवेदितके समर्पणकी प्रक्रियामे किसी वस्तुको पुनः अपने 
उपयोगे लाना वर्जित नही है. प्रत्युत यही प्रकार अनुसरणीय है. 
अन्यथा भगवानूको निवेदित अन्न आदिका भी प्रसादके रूपमे पुनर्ग्रहण 
वर्जित मानना पडेगा. जबकि सिद्धान्तरहस्यमे असमपिंत वस्तुके त्यागका 
ही विधान किया गया हि. अतः आत्मनिवेदीके लिए यह सर्वथा 
उचित बात है कि प्रभुको समर्पित सभी वस्तुओंका कमसे कम एकनार 
भगवान्‌की सेवामे पहले विनियोग करे ओर तब अपने उपभोगार्थ 
उसे ग्रहण करे. इस नियमक पालनसे आत्मशद्धि होती है. 


परन्तु अन्न वस्त्र आदि वस्तुजओके एकनार भगवान्‌की सेवामें 
कामपे आ जानेपर दुबारा उन्हे जुटानेका प्रयास करना चाहिये कि 
नही ? यदि नही करते तो आगे सेवाका भी स्वरूप नहीं निभ पायेगा 
ओर यदि क्रते है तो वह तो दुनियाकी रीतके अनुसार ही कला 
पड़ेगा. ओर उस उपार्जनकी प्रक्रियामे पुनः संसारे उलञ्यना पडेगा 
तो सेवापे भी विघ्नकी सम्भावना है. इस तरहकी चिन्ता भगवदभक्तके 
मनमे उठ सकती है. स्पष्ट है कि एेसी चिन्ता स्वार्थप्रिरित नहीं 
होती किन्तु भगवत्सेवार्थं ही होती है. पर श्रीमहाप्रभु आज्ञा कर्ते 
है कि भक्तको नतो स्वार्थपूर्तिके लिए ओर न भगवत्सेवार्थं ही 
चिन्ता करनी चाहिये. 
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आत्मनिवेदीके लिए यह आवश्यक है कि जीवनम सुख-दुःख 
जो भी आये उन्हे भगवदिच्छा मानकर सहजतया स्वीकार ले, चिन्ता 
कदापि न करे. लौकिक न्यवहारको निभानेके लिए लौकिक प्रयासोमें 
व्यापृत होनेपर यह सम्भव है कि मर्यादामार्गयि वैराग्य न भी सिद्ध 
हो. भगवानूने, किन्तु, पुष्टिमार्णमे हमारा अगीकार किया है. अतः 
प्रवाहमार्गीयि लौकिक गति पुष्टिजीवकी होने नही देगे, यह दृढ आस्था 
हमे रखनी चाहिये. 


भगवत्सेवा निभाने के लिए व्यापार या नौकरी आदि करनेपर 
सम्भावित बहिर्मुखतासे ब्चनेका उपाय है, अपने आत्पनिवेदनकी स्म॒तिको 
बनाये रखना कि ˆ" कृष्णका हूं ~ कृष्णका दास हू. '' 


किसी विषम स्थितिमे सेवा न निभ पाती हो तब भी अन्य 
आत्पनिवेदी भगवदीयोके सत्सगद्वारा इस आत्मनिवेदनकी स्मृतिको बनाये 
रखना नितान्त आवश्यक है. क्योकि यह स्मृति मानस-परटलपरसे मिरी 
ओर तुरत असुरवेशकी सम्भावना प्रनल हो जाती है. 


आत्मनिवेदन करनेवाले सभी पुष्टिजीव चाहे वे उच्वकक्षाके हों 
या निम्न कक्षाके सभीका सम्बन्ध तो दासके रूपमे भगवानूके साथ 
जुड ही गया है. फिर चिन्ता किस बातकी? भगवान्‌ हमारे स्वामी 
है वे जो भी निजेच्छासे करे वह हमे स्वीकार्य होना चाहिये. ओर 
फिर॒ भगवान्‌ तो भक्तवश भी है. अतः अपने भक्तोकी विकाररहित 
सारी मनोकामना भगवान्‌ बिना किसी प्रार्थनाकी अपेक्षाके स्वयमेव 
पूर्ण करेगे. यह आस्था हमे रखनी चाहिये ओर चिन्तासे टकार 
पाना चाहिये, 


आत्मनिवेदन तो हम भगवान्‌को करते है पर सेवा तो हमे 
अपने स्त्री-पुत्र-परिविास्की भी करनी ही पडती है. एसी चिन्ता भी 
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आत्मनिवेदीको नहीं करनी चाहिये. क्योकि ब्रह्मसम्बन्ध ॒दीक्षाके समय 
हम केवल अपना ही नहीं अपितु सम्पूर्णं परिवारका भी भगवान्‌को 
समर्पण कर देते है. अतः हमसे सम्बन्धित सभी कु प्रभुका अर्थात्‌ 
ब्रह्मसे सम्बन्धित हो जाता है. अतः उनका भरण-पोषण या संरक्षण 
भक्तिविरोधी भाव या व्यवहार नहीं गिना जाता. फिर चिन्ता क्यो 
करनी चाहिये ? 


परिवारके सदस्य यथा पति-पत्नी माता-पिता य सन्तति आदि, 
यदि भगवत्सेवामे सहायक न होकर अन्यान्य सांसारिक का्येमिं व्यस्त 
ए्टते हो, तन भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये. क्योकि हमारा कर्तव्य 
है उन्हं प्रभुको समर्पित कसना. सो वह कर देनेपर सन कुक भगवदिच्छापर 
अवलम्बित है कि कब वे उन्हे अपनी सेवां काममे लाये. सहज 
सदभाव तथा प्रेरणा से उन्हे भगवत्सेवामे प्रवृत्त कराया जा सकता 
हो तो अच्छी बात है. अन्यथा उनकी भगवत्सेवाे रूचि या प्रवृत्ति 
न दिखलायी पडती हो तो व्यर्थं चिन्ता कलह या क्लेश करना 
भक्तिवियोधी भाव है 


कभी यह भी सम्भव है कि हमे एसे व्यक्तियोके काम आना 
पडे जिनके बारेमे ब्रह्मसम्बन्ध तेते समय उन्हे भगवान्‌को समर्पित 
करनैका मनोभाव हमारे अन्दर सर्वथा न हो. पर इससे चिन्तित होनेकी 
आवश्यकता नहीं है. क्योकि एक वार सर्वात्मना प्रभुके प्रति समर्पित 
हो जानेपर, चाहे वह समर्पण ज्ञानपूर्वकं न भी हो परन्तु चिन्ताका 
कोई कारण रह नहीं जाता. 


कभी-कभी हमे विश्वास नहीं होता कि हमारे आत्मनिवेदनको 
प्रभुने सुना कि नही. हमने तो सब कुछ समर्पित कर दिया पर 
भगवान्‌ने उसे स्वीकारा कि नही. यह चिन्ता भी निरर्थक है. क्योकि 
श्रीकुष्ण तो पुष्टिपुरुषोत्तम है अतः जैसे ब्रजभक्तोका अन्याश्रय छइडाकर 
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स्वयमेव अपने भजने उन्हे प्रवृत्त करते है, वैसे ही जब ओर 
जिस क्षण वह अपने भजने हमे प्रवृत्त करना चाहेगे उस क्षण 
स्वतः ही हमारा तथा हमसे सम्बन्धित सभी वस्तु या व्यक्ति का 
उनकी सेवापे विनियोग अनायास सम्पन्न हो जायेगा. यदि भगवदिच्छा 
पष्टिमार्गमे हमारे अगीकारकी न हो तो हम आत्मनिवेदन भी नहीं 
कर प्येगे. प्रभु तो सर्वसमर्थं है अतः हमारी सारी अयोग्यताओंको 
द्र कर बिना किसी साधनकी अपक्षाके हमे योग्य भी बना सकते 
है. अतः हम निवेदन या समर्पण के योग्य है कि नहीं एसी चिन्ता 
भी पुष्टिभक्तको नहीं करनी चाहिये. 


जब लौकिक व्यापार आदिम कोई कठिनाई उपस्थित हो या 
वैदिक वर्णाश्रम धर्मके पालनमे कोई कठिनाई उपस्थित हो, तन भी 
चिन्ता नहीं कसी चाहिये. प्रत्युत यह समञ्लना चाहिये कि भगवान्‌ 
अधिकाधिक भक्तिमार्गपर अग्रसर होनेका अवसर हमरे सामने उपस्थित 
कर रहे है. 


आओ! सारे पुष्टिजीव आओ! ओर एेसी विषम स्थितिमे भी 
अपनी पुष्टिभक्तिको निभानेका यत्न करो. लौकिक या वैदिक व्यवहारेम 
स्वास्थ्यका क्या मूल्य यदि पुष्टिभक्तिका स्वास्थ्य न हो? भगवान्‌ 
यदि लौकिक दृष्टिसे या वैदिक दृष्टिसे कुछ विषमस्थिति हमारे सम्मुख 
उपस्थित करते हो तो निच्चिन्त होकर उन्हे सहन कर लेना चाहिये. 
क्योकि संभवतः इसी तरह भगवान्‌ हमे पुष्टिमार्गपर अग्रसर करना 
चाहते हो ! 


भक्तिकी प्रारम्भिक अवस्थामे गुरूकी आज्ञाके अनुसार ही भगवत्सेवा 
करनी चाहिये. परन्तु भगवदिच्छावश या भगवदाज्ञावश सेवाके प्रकारे 
कुक भिन्नता भी आ जाये तो चिन्ताकी कोई बात नहीं है. गुरूकी 
आज्ञाके अनुसार हो अथवा भगवानूकी आज्ञाके अनुसार हो जैसे 
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भी कृष्णसेवामे तत्परता बढती चली जाये वही जीवनप्रणाली सुखप्रद 
होती है, 


निग्चिन्तताके इन सारि सिद्धान्तोको जाननेके बावजूद भी कभी-कभी 
पारिवारिक कष्ट व्यक्तिको सकञ्ञोर देता है. उदाहरणतया पुत्र पति 
या पत्नी के वियोग होने पर मनस्ताप हो ही जाता है. पर जो 
भी कुर घटित होता है उसे भगवल्लीलाके बोधके साथ सहजतया 
स्वीकार लेनेकी मनोवृत्ति सम्पादित करनी चाहिये. चिन्ता इद्रेण या 
मनस्ताप से जितनी भी जल्दी छटकारा पाया जा सके उसे पानेकी 
मनोवृत्ति रखनी चाहिये. 


भक्तिके नौ सोपान दिखलाये गये है - श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन 
अर्चन वन्दन दास्य सख्य ओर आत्मनिवेदन. इनमे अपेक्षित प्रकारसे 
श्रवण कीर्तन जैसे प्राथमिक सोपानोपर भी आरोहण करना एक कठिन 
कार्य है, तो अन्तिमि सोपान आत्पनिवेदन ओर उसके बाद प्राप्त 
होनेवाली निश्चिन्तताकी मानसिक अवस्थाका लाभ तो अत्यधिक कठिन 
लगता है! परन्तु आवश्यकता इस कठिनताके विचारसे चिन्ताकी नहीं 
प्रत्युत सर्वात्मना शरणागतिके मनोभावको बनाये ग्खनेकी है. एेसी निरर्थक 
चिन्ताओमे जितने समय तथा मनोयोग का व्यय हो जाता है, उतने 
समय तथा उतने मयोयोगसे निरन्तर ` श्रीकृष्णः शरणं ममः ' कहते 
प्हे तो बात बन सकती है. 


यह आश्वासन - यह अभिमत केवल गोविन्द दूब्ेके लिए नहीं 
अपितु सभी पुष्टिजीरवको श्रीमहाप्रभु दे रहे है. 


भगवद्‌-विप्रयोगकी स्नेहात्मिका अनुभूतिमे पुष्टिजीवका कृश होना 
तो परमपुष्टि है- "“तिहारे सेवक एसे कृश क्यो? "बरे हते पर 
मारगमे आये ताको फल पाय रहे है! यह कृशता तो पुष्टिभक्तिके 
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स्थायिभावका एक रोचक सञ्चारिभाव है. अतः रसवर्धक भी हे. 
पर॒ भक्तिके स्थायिभावके विपरीत चिन्ता या इद्रेण रसाभास पैदा करते 
है. रसाभास पैदा करनेवाले चिन्ताके इन्हीं विविध प्रकारोमे से कु 
प्रकारोकं यहां सूचित किया गया है. श्रीमहाप्रभु पुष्टिभक्तके मानसको 
इनसे दूषित होनेसे बचाना चाहते है. ताकि कृष्णसेवा तनु-वित्तजासे 
मानसी सैवाके रूपमे विकसित हो पाये - आत्मनिवेदनका नीजभाव भगवत्पेममे 
अकुरित हो पाये - भगवदासक्तिमे पल्लवित हो पाये ओर अन्ततः 
भगवद्‌ - व्यसनपे वह फलित हो जाये! 


१६० 


१६१ 


नवरत्नोपदेशद्वारा निवर्तनीया चिन्ता 
| 
वाचनिकोपदेशद्दारा आथिकोपदेशद्दारा (प्रकाश -३) 
कस्यचिद्‌ विशेषतोगीकारदर्शने पुष्टिः भावनीयो 
-गन्धेऽचिते तुलसिका न्यायेन 


क्रियमाणा (१-७) जायमाना (८-९) 
लौकिकी (१) अलौकिकी यथोपदिष्टनिर्वाह- यथोपदिष्टनिर्वाहा- 
[1 पु संभवेपि (८) संभवजन्या (९) 
स्वाथ भगवदर्था 
9 ¢ ५ 7 + _ . <| 9 
तरैवर्गिकायास- भक्त्यर्था गुवाज्ञा भगवदाज्ञा 
सम्पादन जन्या भगतः भगतः 
सेवोपयोगी(२) 
नि (१-२-३-४)आत्मनिवेदन चिन्तनेन 
[ऋ श (५)पुरषोत्तमस्वर्‌प 
अन्यविनि आत्मनिवेदना भगवद्‌ ५६ पावतात 
योगजन्या विश्वासजन्या(५) विनियोग जन्या(५) ९७1 नीला ध # 
| (८ )लीलाभावनया 
स्वस्य स्वकोयस्य (९+शरणागत्या 
पु (प्र-३)विशेषपुष्टिविचारेणेष्यत्यागेन 


निवेदितेषु(३) अनिविदितेषु(४) 


॥ श्रीविद्रुलेश्वरविरचितप्रकाशसमेतम्‌॥ 
नवरत्नम्‌ 
( समर्पणोपदेशपरम्‌ ) 


।। गो .श्रीविटुलेश्वरविरयित प्रकारके साथ।। 
नवरत्न 
( समर्पणका उपदेशा ) 


प्रकाशमगलाचरण : 
चिन्तासन्तानहन्तासो यत्पादाम्बुजरेणवः॥ 
स्वीयाना तान्‌ निजाचार्यान्‌ प्रणमामि पुहूर्मूहुः ॥१॥ 


भावानुवाद : 

किसी भी एक चिन्तामेसे होती अनेक चिन्ताओंको खतम करनेवाली 
जिनकी चरणकमलकी रज होती है 

अपने सभीके एसे अपने आचार्यको पै बारलार प्रणाम करता 
हु ॥९॥ 


प्रकाशोपक्रमः : 

> ननु भगवदीयाना कथं चिन्तोदभवः ? इत्थम्‌ : आत्मनिवेदिनो हि 
भगवद्भजनार्हाः, नेते. तत्र॒ च एेहिकपारलौकिकयोः अर्थयोः नावशिष्ट 
किञ्चिद्‌ असमर्पितम्‌. एवं सति देहादिनिर्वाहः केन कार्यः किं निवेदितार्थन 
उत इतरेण वा? तत्र॒ न आद्यः, तदीयार्थस्य तदिच्छां विना ग्रहीतुम्‌ 
अशक्यत्वाद्‌ , इच्छायाः च ज्ञातुम्‌ अशक्यत्वात्‌. वस्तुतस्तु इच्छायामपि 
सत्या तदुपयोगो अनुचितः सेवकस्य. नच ~ तदीयानां देहादीनां तदीयार्थेन 
पोषणं न दोषाय “ इति वाच्यं, स्वतः तथाकृतेः दोषावहत्वात्‌ तदिच्छायाः 
च ज्ञातुम्‌ जशक्यत्वाद्‌ इति उक्तम्‌. न द्वितीयो, अस्वधर्मत्वात्‌. निवेदितस्य 
अर्थस्य स्थित्याद्यर्थं स्वस्य विचारस्यापि अनुचितत्वात्‌ ; तदभिमाने तत्सम्भवात्‌, 
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एव सति देहादिनाशसम्भवेन भजनासम्भवात्‌ तदवैयर्थ्यापातो, मार्गएव च 
अयम्‌ उच्छिद्येत. अतो निवेदने भजनाधिकारः, तस्मिन्‌ सति तदनिर्वाहिइति 
उभयतःपाशारज्जुः # इति चेद्‌ 


अनुवाद : 

> यहा यह शका उठती है कि भगवदीयोको तो चिन्ता क्यों 
होनी चाहिये ? 

भगवदीयोको भी एसी चिन्ता हो सकती है : जिन्होने भगवान्‌को 
आत्मनिवेदन किया हो बवे भगवद्भजनके अधिकारी होते है, दूसरे 
कोई नही. आत्मनिवेदन कर देनेपर तो एेहिक या पारलौकिक में 
एसा कुछ भी बच नहीं जाता भगवान्‌को समर्पित न हो. एेसी 
स्थितिमे देहादिका निर्वाह कैसे करना क्या निवेदित पदाथकि उपभोगद्रारा 
या अनिवेदित पदाथसि? इनमे निवेदितका उपभोग, जिन भगवानूको 
निवेदित किया गया उनकी संमतिके निना कैसे करना ओर भगवान्‌की 
इच्छा जाने लिना अपने उपभोगमे लेना तो अशक्य लगता है. ओर 
भगवानूकी इच्छाको जान पाना भी शक्य नही. वस्तुतः तो इच्छाका 
ज्ञान होनेपर भी एक बार जिसे भगवानूको निवेदित कर दिया गया 
हो उसे पुनः अपने उपभोगार्थं लेना तो अनुचित है, कमसे कम 
सेवकके लिये. * भगवदीययोके देहादिका निर्वाह भगवान्‌को निवेदित पदाथकि 
उपभोग द्वारा करनेमे कोई दोष क्यो मानना?“ रेसी शंका उचित 
नही है, क्योकि स्वतः वैसे करना दोषरूप लगता है ओर भगवानूकी 
इच्छा जानी नही जा सकती. इसी तरह अपने धर्मसे विरुद्ध होनेके 
कारण अनिवेदित पदार्थोका उपभोग भी अनुचित लगता है. अपने 
निभावके लिये भगवान्‌को निवेदित पदार्थके उपयोगका तो विचार भी 
अनुचित लगता होनेसे ; अपने देहादिको निभाना देहादिके अभिमानके 
कारण सभव होता है. इस तरह तो देहके ही खतम होनेकी सभावनामें 
भगवान्‌का भजन भी असम्भव बन जानेसे आत्मविवेदन ही व्यर्थ 
लगने लगता है. इस मार्ग ही के उच्छेदकी यह स्थिति लगती 
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है. अत जिस निवेदनके कारण भगवानूके भजनका अधिकार पिलता 
हे उसी अधिकारके कारण भजनको निभा पाना अशक्य भी बन 
जाता होनेसे भारी दुविधा एसे प्रतिपादने उभरती है एसी शंकाका 
समाधान करते है 


प्रका : 

अत्र वदामो : ““दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌, 
एव धर्मैः मनुष्याणाम्‌ उद्धवात्पनिबेदिना मयि सञ्जायते भक्तिः को 
अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते" ( भाग.पुरा.११।३।२८ ) इत्यादिवाक्यैः 
तद्‌ आवश्यक, साक्षात्‌ श्रीगोकुलेशभजनाधिकाररूपत्वाद्‌ , द्विजस्य वैदिककर्मणि 
गायत्युपदेशजंसस्कारत्‌. ( निवेदनस्य सार्थकत्वाय भजनसिद्ध्यर्थम्‌ आवश्यक- 
व्यवहारार्थं निवेदितस्यैव स्वार्थ विनियोगः कार्यः. ) अन्यथा दारपरिग्रहोत्तरक्षणएव 
तनिवेदने अकृते अग्रे तदविनियोगे प्राप्ते तत्परिग्रहवैयर््यापत्तिः. अपरञ्च 
दानेहि न॒ स्वविनियोगो, नतु निवेदने. अन्यथा निवेदितान्नादेः भोजन 
न स्याद्‌ अनिवेदितस्य निषिद्धत्वात्‌. निवेदितानाम्‌ अर्थानां भगवद्भोगार्थं 
विनियोगे जाते तददत्तप्रसादत्वेन स्वोपभोगकृतिः उचिततरा, दासधर्मत्वात्‌. 
“उच्छिष्टभोजिनो दासाः” ( भाग.पुरा.१९१।६।४६ ) इत्यादिवाक्यैः आत्मशोध- 
कत्वात्‌ च किन्तु प्रभौ निवेदितार्थस्य विनियोगे जाते अग्रे तदर्थं यत्नः 
कार्यो नवा इति भवति चिन्ता, तत्करणे बाहिर्मुख्यसम्भवः सेवाप्रतिबन्धः 
च. “श्रैवर्गिकायास. --"* ( भाग.पुरा.६।११।२३ ) इति वाक्याद्‌ भगवत्कृतप्रति- 
बन्धश्च तत्र स्याद्‌ अकरणे निवेद्याभावेन भवति च दुःखम्‌. एवम्भूतान्‌ 
स्वान्‌ उपदिशन्ति : 


अनुबाद : 

“पत्नी संतती घर प्राण को परमात्माको निवेदन करनेवाले आत्मनिवेवी 
मनुष्योको परमात्मामे एेसी भक्ति प्रकट होती है कुक ओर करना 
बाकी नहीं रह जाताः ( भाग.पुरा.११।३।२८ ) एेस वचनोके आधारपर 
निवेदन करना तो आवश्यक है ही, साक्षात्‌ श्रीगोकुलेशके भजन करनेका 
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अधिकाररूप होनेके कारण , वैदिक कर्मे जसे द्विजोको गायत्रीमन्त्रके 
उपदेशग्रहणके संस्कारके कारण अधिकार मिलता है वैसे ही (किये 
गये निवेदनको सार्थक नानेको, भजनको निभाने; ओर, आवश्यक 
व्यवहार निभानेको भी निवेदित पदार्थोसि अपना काम चलाना चाहिये. ) 
अन्यथा विवाह करनेके बाद अपनी पत्नीका निवेदन न करनेपर उसके 
साथ दाम्पत्य निभाना भी अनुचित हो तो विवाह ही व्यर्थं सिद्ध 
होगा. दूसरी नात यह है कि भगवानूको कुछ दान/भेटके रूपमे 
देनेपर॒ अपने उपयोगार्थं लेना अनुचित होता है परन्तु, एसा पल्तु 
निवेदन करनेपर पाना नही जा सकता. अन्यथा भगवान्‌को निवेदित 
अन्नादिका भोजन करना भी अनुचित होता ओर अनिवेदित अन्नका 
भक्षण तो निषिद्ध होता है. अतः निवेदित पदाधकि भगवानूके कामम 
उपयोग आ जानेपर भगवानूके द्वारा दिये गये प्रसादके रूपमे अपने 
उपभोगार्थं लेना उचिततर होता है, दासधर्म॑होनेके कारण ““भगवान्‌के 
दास भगवानूके उच्छिष्ट = प्रसादका भोग करते है ' (भाग.पुरा.११।६।४६ ) 
एसे वचनोके आधारपर वह आत्माको शुद्ध कर्ता होनेसे. अतः इस 
विषयमे चिन्ताका कोई कारण न होनेपर भी भगवान्‌को निवेदित पदाथकि 
भगवत्सेवामे विनियोग ओर एेसे प्रसादके उपभोगके बाद पुनः जुटानेका 
यत्न करना कि नहीं एसी चिन्ता होती है, क्योकि सेवा छोड कर 
पुनः जुटाने जानेपर भगवत्सेवामे प्रतिबन्ध पैदा करनेवाली बहिर्मुखताकी 
संभावना बनी रहती है. ““भगवान्‌ अपने भक्तोको धर्मानुष्ठान धनोपार्जन 
ओर कामनापूर्ति मे रचने-पचने नहीं देते... ( भाग.पुरा.६।११।२३ ) 
एसा भागवतमे कहा गया होनेसे स्वयं भगवत्कृत प्रतिबन्ध भी हो 
सकता है. ओर इन्हे जुटाये नहीं तो भगवानूकी सेवामे भी अगे 
चल कर भगवान्‌को क्या निवेदित करना उसका दुःख हो सकता 
है. एेसी चिन्ता करनेवाले अपने स्वमार्गयोंको उपदेश देना चाहते हे : 


कारिका : 


चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापीति।॥ 
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भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्‌। ९ 


भावानुवबाद : 
 जिन्होने आत्मनिवेदन किया हो उन्हे किसी भी तरहकी 
चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये ।। 
क्योकि पुष्टिमार्गमे आराध्य बननेवाले भगवान्‌ भी भक्तकी 
कभी लौकिक गति नहीं करेगे ।॥।१॥ 


प्रकाश : 

चिन्ता कापि न कार्यां इति. लौकिकतदभावेऽपि भगवदर्थापि सा 
न॒ कार्या. एतद्‌ आहुः कापि इति शब्देन, अङ्गीकारेणैव सर्वं॑स्वतएव 
करिष्यति इति विश्वासो यतः तस्य आवश्यकः. भगवतोऽपि तथा नियमः. 
कदाचित्‌ परीक्षार्थं प्रारब्धभोगार्थं वा प्रभुः चेद्‌ विलम्बते, तदापि न 
कार्या इति आहुः कदापि इति पदेन. ‰ ननु लोकवत्‌ कुटुम्बाद्यासक्त्या 
स्वस्यापि लौकिकीं गतिं कदाचित्‌ प्रभुः कुर्यात्‌! * तत्र आहुः भगवानपि 
इति, यतः भगवानपि पुष्टिस्थो अतो मयौदामार्गीयवेराग्याद्यभावेऽपि महापुरुषेण 
निवेदिता"ईइति स्वकीयत्वेन अद्गीकारात्‌ तथा न करिष्यति इति अर्थः ॥१॥ 


अनुबाद : 

चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये . लौकिक चिन्ता तो नही 
परन्तु भगवानूके बेम भी चिन्ता नही करनी चाहिये. अतः कहते 
है किसी भी तरहकी , क्योकि भगवान्‌ भक्तके रूपमे अपनानेके 
नाद सभी कु स्वयमेव करते है एसा विश्वास भक्तको रखना चाहिये. 
भगवानूकी भी नियम तो यही है. कभी परीक्षके हेतु अथवा प्रारब्धके 
फल भोगद्राय खतम करनेको भगवान्‌ विलम्ब करते हों तब भी 
चिन्ता तो करनी अच्छी बात नही है. इसलिये कहते ह कभी 
, शंका हो सकती है कि साधारण लोगोकी तरह कुटुन आदिमे 
भक्तकी आसक्ति देख कर॒ लौकिक गति प्रभु क्यों नहीं करेगे!“ 
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इसका जवान भगवान्‌ भी कह कर॒ दिया, क्योकि भगवान्‌ भी 
पष्टिमार्गमे आराध्य बन जानेपर मर्यादामार्गयि वैराग्य आदि न भी हो 
तब भी `महापुरुषके द्रा निवेदितः भक्त है एेसा मान अपनाते होनेके 
कारण एेसा बरताव नहीं करेगे ॥१॥ 


अवतरणिका : 
एव चेत्‌ स्वाच्छन्दुयन्यवहारपत्त्या बाहिर्मुख्य स्याद्‌ अतः आहुः : 
कारिका : 
निबेदनन्तु स्मर्तव्य सर्वधा तादृशैः जनैः 
सर्वेश्बरश्‌ च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति ।।२॥ 


भावानुवबाद : 

अपने आत्ममिवेदनका तो स्मरण एसे आत्मनिवेदितात्माओंको 
बनाये रखना चाहिये सर्वधा ॥ 

ओर सभी कुछ जो कुछ सर्वेङ्वर सर्वात्मा भगवान्‌को करना 
है बह तो भगवान्‌ स्वयं निजेच्छाके अनुसार करेगे ॥२॥ 


प्रकाश : 

निवेदनन्तु इति, सर्वदा सवशि तदीयत्वानुसन्धानेन तथा न भविष्यति 
इति भावः. अशक्त्या सेवाद्यसम्भवेऽपि इदं कार्यमेव इति ज्ञापनाय तु 
शब्दः. चकारपक्षे समुच्चयः. सर्वथा इति अस्य आवश्यकत्वज्ञापनाय. 
अथवा सर्वथा ये तादृशाः निवेदितात्पत्वेन तत्पराः तैः सह तथा. एतेन 
संगदोषो निवारितः. अतादशेषु एतदगोपन सूच्यते. सर्वदा इति पाठे 
कालापरिच्छेदः तत्र उच्यते. अन्यथा तदैव आसुरप्रवेशः स्याद्‌ इति भावः. 
कदाचिद्‌ अलौकिकार्थस्य लौकिकस्य वा सिद्धयर्थं प्रभुः प्रार्थनीयः ! इति 
प्रश्ने न' इति आहुः सर्वेश्वरः इति. अत्र ` सर्वशब्दो निवेदितात्मसर्वपरो, 
यथा, “'सर्वे ब्राह्मणाः भोजयितव्याः'' इत्यत्र निमन्रिताएव सर्व पदेन 
उच्यन्ते, नतु अन्येऽपि. 'सर्वात्म पदेऽपि एवं ज्ञेयम्‌. तेन सेवकाः सर्वे 
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यथा-यथा प्रपन्नाः, तथा-तथा प्रभुरपि तेषु अगीकृतस्वामित्वेन आत्मीयत्वमेव 
तेषु मनुते इति तद्धितकृतौ न प्रार्थनाम्‌ अपेक्षते इति ज्ञाप्यते. अथवा 
कालादिनियामकत्वेन न तत्कृतोऽपि प्रतिनन्धसम्भवः इच्छायाम्‌ इति ज्ञापनाय 
सर्वपदं कालादिपरम्‌. प्रार्थितोऽपि स्वविचारितमेव करिष्यतीति प्रार्थनापि 
अप्रयोजिका इति ज्ञापनाय निजेच्छा इति उक्तम्‌. अथवा निजा; =स्वीयत्वेन 
अङ्गीकृताः सेवकाः, तेषा प्रचुरेच्छातः स्वयमेव अपेक्षितं करिष्यति इति 
न प्रार्थनापेक्षा इति अर्थः. परन्तु इच्छायाः अविकृतत्वमेव अपेक्षितम्‌ 
इति ज्ञापनाय अव्यय( "तः )प्रयोगः ॥२॥ 


अनुवाद : 

एेसी द्रूट मिल जानेपर तो सभी स्वच्छन्दाचरणमे जुट जायेगे 
ओर यों बहिर्मुख बन जायेगे अतः समञ्चाते है : 

निवेदन, सदा सभी तरह स्वयके भगवान्‌को निवेदित होनेका 
अनुसन्धान निभानेपर भगवान्‌ स्वच्छन्द बनने नही देगे, यह आशय 
है. अशक्त होनेकी स्थितिमे, भगवत्सेवा आदि संभव न भी हो 
तन भी, अपने निवेदनको कभी भुलाना नहीं नहीं चाहिये तो शब्दका 
प्रयोग इस अभिप्रायवश क्या है. ओर कहनेका आशय दोनोको 
जोड कर नात पूरी समद्मनी चाहिये. सर्वथा कहनेसे यह आवश्यक 
है यह जताया. अथवा जो सर्वथा भगवानूके प्रति निवेदित होनेके 
सम्नन्धको निभा पाते हों उन भगवत्परायणोके साथ आत्मनिवेदनका 
अनुसंधान बनाये एखनेको स्मरण करना चाहिये. इसके कारण सगदोषसे 
भी बचा जा सकता है. अर्थात्‌ जिनके भीतर आत्मनिवेदनका भाव 
न हो उनके सामने अपने आत्मनिवेदनका भाव प्रकट नहीं कमना 
चाहिये. कही-कहीं सर्वथा पाठ न हो कर सर्वदा एेसा भी पाठ 
मिलता है सो तब उसका अभिप्राय निरन्तर कालिक व्यवधानरहित 
एसे समञ्लना चाहिये. अन्यथा आत्मनिवेदनके भावको खोते ही आसुरभाव 
उभर सक्ता है. कभी अलौकिक अर्थं या लौकिक किसी अर्थकी 
सिद्धिके लिये भगवानूकी प्रार्थना करनी कि नही? उत्तर है : नरी 
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सर्वेश्वर इति. यहा “सर्वशब्द वे सब जो निवेदितात्मा हों उनका 
वाचक है, जैसे, `सभी ब्राह्मणों भोजन के बैठा वाक्ये वे 
सभी ब्राह्मण जो निमन््रित हों यही अर्थं लिया जाता है, नकि 
अनिमन््रित सभी ब्राह्मण. यही बात “सर्वात्मा'पदके बारिमे भी विचारी 
जा सकती है. एतावता भगवानूके सेवक जैसे-जैसे प्रपनन होते जाते 
है वेसे-वैसे भगवाम्‌ भी उन अपनाये हृवोके बारे अपने स्वामी 
होनेकी आत्मीयता प्रकट करते जाते है. अतः उनके हितसपादनके 
नारेमे प्रार्थनाकी अपेक्षा नहीं रखते है. अथवा भगवान्‌ तो कालादिके 
भी नियन्ता होनेके कारण कालादिके प्रतिबन्ध निरस्त हो जायेगे. अतः 
सर्वेश्वरका अर्थ कालके ईश्वर भी हो सकता है. अतः प्रार्थना करनेपर 
भी स्वय विचारित ही करेगे सो प्रार्थनाका कोई प्रयोजन रह नहीं 
जाता है, यह निजेच्छा कह कर जताया गया. अथवा निजनस्नीय 
जनके रूपमे जिन्हे भगवानूने अपनाया हो एेसे सेवक. उनकी प्रबल 
इच्छा पूरी करने स्वयमेव अपेक्षित करेगे ही अतः प्रार्थनाकी अपेक्षा 
नहीं रह जाती है. इच्छा, परन्तु, अविकृत होनी चाहिये यह जताने 
अन्यय ( निजेच्छातः मे "तः' ) का प्रयोग किया गया हे॥२॥ 


अवतरणिका : 

* ननु भगवते समर्पितदेहादेः स्त्रीपुत्रादिषु विनियोगेन स्वधर्महानिचिन्ता 
बाधते ! ~ तत्र आहुः : 
कारिका : 

सर्वेषा प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकम्‌ इति स्थितिः। 

अतो अन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत्‌।।३॥ 


भावानुबाद : 

आत्मनिवेदनके कारण सभीका भगवानूके साथ सम्बन्ध जुडता 
है प्रत्येकका नहीं ठेसी स्थिति है।। 

अतः सभीमेसे किसी एकका भगवानमे विनियोग न हो 
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कर अन्यत्र कही होता हो तब भी स्वय तो चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये ।।३॥ 


प्रका : 

सर्वेषाम्‌ इति, स्वात्मना सह यावन्तो निवेदिताः तैः सहैव स्वस्य 
अङ्गीकारात्‌ तेषा सर्वेषामेव प्रभुसम्बन्धो नतु प्राधान्यात्‌ स्वस्यैवेति तत्र 
उपयोगे स्वस्य का चिन्ता! न कापि इति अर्थः. इयं निवेदने अङ्गीकारमर्यादा 
इति आहुः स्थितिः इति. कस्यचिद्‌ विशेषतो अङ्गीकारः चेत्‌ सा पुष्टिः 
इति भावः. अथवा पुत्रादीनाम्‌ अन्यविनियौगदश्निऽपि स्वस्य का चिन्ता, 
तेषामपि अङ्ीकारेणेव कृतार्थतासम्भवाद्‌ इति अर्थः. किञ्च “स्वस्यः 
इति पदम्‌ आवृत्तम्‌ “अपि "शब्देन सम्बध्यते ॥२॥ 


अनुबाद : | 
शंका उठती है *भगवान्‌को समर्पित कयि गये देहादिका स्त्री 
पुत्र आदिमे विनियोग जो करना ही पडता है उसके कारण स्वधर्मकी 
हानिकी चिन्ता सताती हो तो! * समाधान देते है : 

सभीका स्वयके साथ जिनका भी निवेदन निवेदनकतनि किया 
हो एेसे सभीका स्वयके साथ ही भगवान्‌ अगीकार करते है नकि 
प्रधानतया निवेदनकर्तका ही अतः सभीका संबन्ध भगवानूके साथ 
एक जैसा होता है निवेदनकर्ताकी प्रधानताके साथ नही. अतः उनके 
अन्यत्र कही उपयोगमे आनेपर भी स्वयको चिन्ता करनेका कोई कारण 
नहीं ! यह तो निवेदनमे भगवानुद्रारा अपनाये जानेकी पर्यादा है, एेसा 
जतानेको स्थिति कहा. कोई विरोषतः अपनाया गया लगता हो तो 
उसे पुष्टि समड्नी चाहिये. अथवा आत्मनिवेदीके पुत्रादिका भी भगवान्‌के 
अलावा ओर कही विनियोग हो रहा हो तो भी स्वयं आत्मनिवेदीकेलिये 
चिन्ताका कोई कारण नही. क्योकि एेसोको भी भगवानूने अपनाया 
तो है ही अतः भगवान्‌की इच्छा होगी तब वे भी कृतार्थं क्यों 
नहीं हो पायेगे ? यहा `स्वयः पद आवृत्ति द्वारा "भी'के साथ जोड़ा 
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जा सकता है।३॥ 


अवतरणिका : 
यथा पुत्रादीना तथा स्वस्यापि सो अन्यविनियोगः चेत्‌ तदापि चिन्ता 
न कार्या इति आहुः : 
कारिका : 
अज्ञानाद्‌ अथवा ज्ञानात्‌ कृतम्‌ आमात्मनिवेदनम्‌।। 
यैः कुष्ण सा त्कृ त प्रा णैस्‌ तेषा का परिदेवना ! ॥४। 


भावानुवाद : 

अज्ञानवश्ण॒ या ज्ञानपूर्वकं जिन्होंने आत्मनिवेदन किया हो 
उसे ॥ 

एसे अपने-आपके प्राणोको श्रीकृष्णके साथ सान लेनेवालोको 
किस बातका परिताप होना चाहिये ! ।।४। 


प्रका : 

अज्ञानाद्‌ इति, हीनमध्यमाधिकारिभिरपि निवेदितात्मभिः चिन्ता न 
कार्या भवति यत्र, तत्र कृष्णसात्कृतप्राणैः चिन्ता न कार्या इति किमु 
वाच्यम्‌ ! इति अर्थः. केवल प्रभ्वधीनीकृतप्राणाना चिन्ताविषयाभावादेव 
न सा इति भावः. अतएव "काः इति शब्दः उक्तः. पदसम्नन्धस्तु : अज्ञानाद्‌ 
अथवा ज्ञानाद्‌ यैः तत्‌ कृत तेषा सा न इति शेषः. कृष्णसात्कृतप्राणैः 
यैः तत्‌ कृतं तेषा सा का ? इति उक्तम्‌ ।॥।४॥ 


अनुवाद : 

जैसे पुत्रादिका भगवानमे विनियोग हो रहा है नही इस बारेमे 
चिन्ता नही करनी चाहिये उसी तरह अपना भी विनियोग भगवानूमे 
होताहोयान होता हो चिन्ता करनी आवश्यक नहींहै : 

अन्ञानवबज् अर्थात्‌ हीन या पथ्यम अधिकारीको भी यदि आत्मनिवेदन 
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करनेके बाद चिन्ता केरनी आवश्यक न हो तो तो अपने प्राणोको 
श्रीकृष्णके साथ सान लेनेवालोको किसी भी बातकी चिन्ता नहीं कएली 
चाहिये इस विषयमे कुक कहनेकी आवश्यकता रह नही जाती है. 
अपने प्राणोको केवल भगवानूके आधीन माननेवालोको चिन्ता करने 
लायक कोई विषय रह नहीं जाता है. अतएव किस बातकीः 
कहा. श्लोकके प्रयुक्त॒पदोका अन्वय : ( जब) अज्ञानवश अथवा 
ज्ञानपूर्वकं जिन्होने आत्मनिवेदन किया हो उन्हे चिन्ता नहीं होनी चाहिये 
( तब ) जिन्हने अपने प्राण श्रीकृष्णके साथ सान लिय हों उन्हे 
किस बातकी चिन्ता कसे जैसी रह जाती है ?॥४॥ 


अवतरणिका : 

“ननु सख्यात्मनिवेदने हि भगवदङ्गीकारेणैव सम्पद्येते, तथाच स्वयम्‌ 
आत्मनिवेदन कृतेऽपि ` प्रभुः अङ्गीकृतवान्‌ न वा !` इति चिन्ता भवत्येव 
इत्यत्र आहुः : 


कारिका : 
तथा निबेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे।। 
विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः स्वतः ॥५॥ 


भावानुव्ाद : 

दसी तरह श्रीपुरुषोत्तमने हमारा आत्मनिवेदन मान्य किया 
कि नहीं एेसी चिन्ता भी छोड देनी चाहिये ॥ 

उनकी सेवामे अपने विनियोगके बारेमे भी चिन्ता छोड़ 
देनी चाहिये क्योकि श्रीहरि स्वय समर्थ हे ।॥॥५॥ 


प्रकाश : 
तथा इति, पुरुषोत्तमो अङ्गीकृतवान्‌ नवा ? इति निवेदनविषयिणी 
या, सा त्याज्या, उक्तनिवेदनवद्‌ इति अर्थः. पुरुषोत्तमेन निरोधलीलाया 
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स्वतो अन्यभजन क्रियमाणाः भक्ताः तस्माद्‌ निवार्य स्वयम्‌ आत्मसात्कृताइति 
तादृशे स्वयं सर्वात्मना निवेदने कृते सा शङ्का न उचिता इति ज्ञापनाय 
पुरुषोत्तम पदम्‌. तत्रापि स्वरूपानन्ददानेन अनिशं पोष्यमाणाना भक्तानां 
तदितरत्र उपयोगासम्भवेनैव न शङ्कोदयः इति ज्ञापनाय श्री'पदम्‌. तथाच 
तद्युक्ते तत्र निवेदने सा त्याज्या इति भावः. कदाचिद्‌ लोकभयाद्युपस्थितौ 
तन्निवारणाय जीवस्वभाववशाद्‌ अन्यविनियोगेऽपि तथा इति आहुः 
विनियोगेऽपि इति, प्रमादात्‌ तथा सम्भवेपि प्रभुः न त्यक्ष्यति, यतः 
तत्स्वभाववशात्‌ तथाभूतमपि उद्धर्तुं तत्साधनानपेक्षः ॥५॥ 


अनुवाद : 

भयहा एक शका यह हो सकती है कि भगवानूके सख्य 
या आत्मनिवेदन तो भगवान्‌ अपनाये तभी संभव हगे, एेसी स्थितिमें 
स्वय आत्मनिवेदन किया भी हो पर “भगवानूने उसे माना कि नही।'' 
ठेसी चिन्ता होती ही उसका क्या करना सो समञ्माते है : 


इसी तरह पुरुषोत्तमने मेरा आत्मनिवेदन मान्य किया कि नही? 
एेसी चिन्ता निवेदनके बारेमे जो होती है उसे छोड देनी चाहिये, 
उक्त निवेदनकी तरह ही. क्योकि ब्रजमे प्रकट होनेपर भगवान्‌ पुरुषोत्तमने 
श्रीकृष्णे अपनी निरोधलीला अन्यका भजन करनेवालोको वैसा करने 
गेक कर्‌ स्वके साथ एक्मेक कर लिया था. एसी स्थितिमे यदि 


किसीने स्वयं अपनी ओरसे चल कर्‌ सर्वात्मना निवेदन किया हो 


तो भगवान्‌ मान्य कगे या नहीं एेसी शकाका अवसर कहा आ 
पायेगा, यह 'पुरुषोत्तम'पदके प्रयोगद्रारा जताया. तिसपर भी अपने 
स्वरूपानन्दके दानसे सतत जिन भक्तोका पोषण भगवानूने किया हो 
उनके अन्यत्र विनियोगकी तो संभावना ही नहीं रह जाती है यह 
-श्री'पदका अभिप्राय है. अतः श्रीयुक्त पुरुषोत्तमने हमारा आत्मनिवेदन 
मान्य किया कि नही एेसी चिन्ताका कोई अवसर नहीं आता. कभी 
लोके भयादि परिस्थितिमे उसे दूर करनेको जीव अपने अस्थिर स्वभावके 
वशा अन्य किसी कम्मे लग भी गया हो तो भी चिन्ता तो निश्चित 
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ही नहीं करनी चाहिये यह विनियोगके बारेमे द्रा प्रकट किया, 
प्रमादवश एसा हो जानेपर भी प्रभु हमारा त्याग नही करगे, क्योकि 
अपने स्वभावके कारण एेसौका भी उद्धार करने प्रभु समर्थ है ही 
उनके साधनोकी अपेक्षा रखे बिना ॥५॥ 


अवतरणिका : 
अङ्गीकारे लक्षणान्तसमपि आहुः : 


कारिका : 
लोके स्वास्थ्य तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति ।। 
पुष्टिमार्गस्थितो स्मात्‌ साक्षिणो भवताऽखिलाः ।।६॥ 


भावानुबाद : 

लोकम इसी तरह वेदमे भी श्रीहरि हमे स्वस्थ तो नहीं 
रहने देगे॥ 

क्योकि बे स्वय ( लोकमे लौकिक पुरुषकी तरह नहीं) 
पुष्टिमार्गमे रह कर हमारे साथ जुड़े है अतः हम सभीको इसके 
गवाह बननेकी भावना रखनी चाहिये ।६।। 


प्रकाश : 

लोके इति, कदाचित्‌ प्रवाहवशाद्‌ लौकिके वाणिज्यादौ, वैदिके 
आश्रमघर्मदौ वा स्थितौ तत्र विघ्नएव भवति, नतु तत्फलम्‌ इति अर्थः. 
तत्र॒ हेतुः पुष्टि... इति. तदविनापि स्वबलेनैव सर्वकर्ता यतः इति 
भावः. पुष्टिमागङ्गीकारे मर्यादा न सहते इति ज्ञेयम्‌. एवंसति किं 
कार्यम्‌ ? इति आकाङ्गायाम्‌ आहुः साक्षिवत्‌ तत्कृतं पश्यत ॥६॥ 


अनुवाद : 
भगवानूद्रारा अपनाये जानेका एक दूसरा लक्षण भी दिखला रहे 
है : 
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लोक कभी प्रवाही प्रकारके अनुसार लौकिके नौकरी या धन्धा 
मे, अथवा वैदिक आश्रमधर्म आदिमे हम रहना चाहते तो विघ्न 
ही सामने आते रहेगे, नकि सफलता. इसमे हेतु है भगवान्‌का पुष्टिमार्गमे 
रह कर अतः लौकिक या वैदिक फलकी अपेक्षा एखे निना सर्वकर्ता 
होनेके कारण स्वयं अपने बलसे सन कुक भगवान्‌ सम्पन्न कर सकते 
है. अतः पुष्टिमार्गको स्वीकार कर हम तक पहुचे होनेके कारण 
भगवान्‌ मर्यादाओं सहन न भी करते हों यह जान लेना चाहिये. 
तो करना क्या? इस शकाका समाधान करते है गवाह बन कर 
सन निहाएना चाहिये ।॥६॥ 


कारिका : 
सेवाकृतिः गुरोः आज्ञा बाधनं वा हरीच्छया।॥। 
अतः सेवापरं चित्त विधाय स्थीयतां सुखम्‌ ।।७॥ 


भावानुवाद : 

गुरुकी आज्ञाके अनुसार सेवा निभानी चाहिये पर श्रीहरिकी 
इच्छाके अनुसार उसका बाध भी हो सकता है ॥ 

अतः अपना चित्त सेवामे तत्पर रखते हुवे सुखपूर्वक रहना 
आवश्यक है ॥७॥। 


प्रका : 

सेवाकृतिः इति, गुर्वाज्ञायाः अबाधनं यथा भवति, तथा सेवाकृतिः 
पूर्वम्‌ अपेक्षिता. एवं वर्तमानानां कदाचिद्‌ विशेषतो भगवदाज्ञा चेद्‌ गुव्ञाविरुद्धा 
भवेत्‌ तदा तथा कार्यम्‌ इति आशयेन आहुः बाधनं वा हरीच्छया 
विकल्पेन अबाधनम्‌ इति अर्थः. एवं सति गुवाज्ञायाः अबाधने बाधने 
वा सेवैव मुख्या यतो अतः तथैव स्थेयम्‌ इति आहुः अतः इति, 
एवं सति पर्यवसितं सुखमेव इति आशयेन सुखम्‌ इति उक्तम्‌॥७॥ 


अनुवाद 
सेवा गुरुकी आज्ञाका उल्लंघन किये निना जैसे निभे एसे निभानी, 
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इस तरह भगवत्सेवा निभाना पहली आवश्यकता है. एसे निभाते हुवे 
कभी कभी विशेष भगवदाज्ञा गुरुकी आशज्ञासे विरुद्ध भी हो तो भगवदाज्ञा 
ही निभानी चाहिये यह समञ्चाना चाहते हैँ श्रीहरिकी इच्छाके अनुसार 
उसका बाध भी हो सकता है अर्थात्‌ यहा गुरु-आज्ञा ओर भगवदिच्छा 
के पालन या उल्लंघन मे विकल्प स्वीकार गया है. इसका आशय 
यही है कि गुरुकी आज्ञाके पालन या उल्लंघन मे प्रमुख तो सेवा 
ही नकि अन्य कु. अतः समञ्च कर पुष्टिमार्मपर चलना चाहिये 
यह अतः कह कर जताया. एसा करनेपर सुख ही होगा एेसे आशयसे 
सुख कहा ॥७॥ 


अवतरणिका : 
कदाचित्‌ पुत्रादिवियोगशङ्काजनितदुःखेन चिन्तासम्भवे गतिम्‌ आहुः : 
कारिका : 
चित्तोद्धेगं विधायापि हरिर्‌ यद्‌-यत्‌ करिष्यति।। 
तथैव तस्य लीला इति मत्वा चिन्तां द्रुत त्यजेत्‌।।८।॥। .. 


भावानुवाद : 

श्रीहरि चित्तमे उद्धे प्रकट कर भी क्या या जो कुछ 
करना चाहते हो 
उसे उनकी लीला मान कर चिन्ता तो शीघ्र ही छोड देनी 
चाहिये ।।८॥ 


प्रकर : 


चित्तोद्धेगम्‌ इति. 


अनुबाद 

कभी पुत्रादिके वियोग होनेकी आशंकाके वश होनेवाले दुःखोके 
कारण चिन्ताहोतो क्या करना? सो समञ्याते है : 

चित्तमे उद्वेग 
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अवतरणिका : 

“ननु इदम्‌ अखिलम्‌ अशक्यमिव भाति. तथाहि श्रवणम्‌ आरभ्य 
सख्यपर्यन्तागतौ हि पश्चाद्‌ निवेदनवार्ता. तत्र प्रत्येकं तदेव दुरापमिति 
द्रत निबेदनदिगपि. अतः तत्कृतचिन्ता-ऽन्यवियोगचिन्तादिसमाहितिः निरर्थेति 
विचार्य साधनफले एकीकृत्य सर्वसमाधानम्‌ आहुः : 


कारिका : 
तस्मात्‌ सवौत्मना नित्य ` ` श्रीकृष्णः शरण ममः ' ॥ 
वबदद्‌भिर्‌ एवं सतत स्थेयम्‌ इत्येव मे मतिः ॥९॥ 
भावानुवाद : 


अतः सर्वात्मना नित्य ही ˆ श्रीकृष्णः शरणं मम '॥ 
एसे सतत बोलते रहना चाहिये मेरी तो मति एसी ही 
है ।॥॥९॥। 


प्रकाश : 

तस्माद्‌ इति, यस्माद्‌ उक्तरीत्या स्वतः सर्व॑म्‌ अशक्यम्‌ , अतः 
सर्वात्मना शरणागतौ प्रभुरेव सम्पादयिष्यति इति हदयम्‌. भक्तिमा्गीयान्‌ 
सर्वान्‌ अंशान्‌ विचार्य तत्र प्रतिबन्धं स्वाशक्ति च स चेत्‌ पश्यति, 
तदा सर्वात्मना तथा भवति. नित्यम्‌ इति नैरन्तर्यम्‌ उच्यते, अन्यथा 
कालेन आसुरधर्मप्रवेशः स्यात्‌. अन्तःकरणे तथाभावे अतथाभावे वा तथा 
वदनम्‌ आवश्यकम्‌ इति ज्ञापयितुं सततम्‌ एव वदद्भिः इति उक्तम्‌. 
एवं सति लोकशिक्षापि आनुष्गिकी सिध्यति. एवम्‌ उक्तप्रकारेण सेवापरतया 
स्थेयम्‌ इति अर्थो वा. ननु इदमपि न स्वशक्यम्‌ इति आशङ्क्य 
“यमेव एष वृणुते" ( कठोप.२।२२) इति श्रुतेः मम॒ मतिः इत्येव 
एवप्रकारिकैव इति अथः. 


अनुवाद : 
“यहां एक शंका होती है कि यह तो सारी बाते अशक्यप्राय 
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लगती है. क्योकि श्रवणसे शुरु कर सख्य पर्यन्त पहूुचनेपर बादमे 
आत्मनिवेदनकी नात चलायी जा सकती है. इनमे प्रत्येक प्राप्त करनी 
कठिन हो तो आत्मनिवेदनकी दिशा भी सूञ्चनी मुश्किल होगी. एेसी 
स्थितिमे आत्मनिवेदनके कारण होती चिन्ताकी नात उठ ही नहीं पायेगी 
तो आत्मनिवेदीके अन्यविनियोग या अविनियोग के कारण होती चिन्ताकी 
बात केडना ओर उसका समाधन खोजना क्या अप्रासंगिक नहीं? 
अतः साधन ओर फल सब कुछ एकवत्‌ कह कर समञ्याते हैँ : 


अतः क्योकि जैसा कि कहा गया तदनुसार स्वतः कुठ कर 
पाना अशक्य हो तब सर्वात्मना भगवानूकी शरणागति द्वारा भगवान्‌ 
सब कुक सिद्ध कर देगे यह अभिप्राय है. भक्तिमार्गीयोकी सारी 
बातोका विचार कर उनकी अशक्तिके कारण होते प्रतिबन्धका भी 
विचार करनेपर सर्वात्मना भगवान्‌की शरणागति स्वीकारनी सहज सुकर 
हो जाती है. नित्य यानि निरन्तर. अन्यथा कालके कारण आसुरवेशवाले 
ध्मकि भीतर प्रवेश संभावित हो जाता है. अपने अन्तःकरणे एेसा 
भाव हो या न हो अष्टाक्षर बोलते रहना तो आवश्यक ही है 
यह जताने एसे सतत बोलते रहनेकी बात कही. इससे लोके 
आदर्शं भी प्रकटतया सिद्ध हो जाता है यह आनुषगिक सिद्धि है. 
मूलतः इस तरह भगवानूकी सेवामे तत्पर रहनेकी बात बात समञ्ायी 
गयी है. यदि यह भी स्वयसे शक्य न हो तो एेसी आशकाके 
समाधानतया ˆ जिसका बह बरण करता वह उसे पा सक्ता हैः 
( कटोप.२।२२) इस श्रुतिके आधारपर मेरा अभिप्राय तो यही है 
यह समञ्याया मति एसे प्रकारकी ही. 


प्रकाशोपसंहार : 
भक्तिमार्गे प्रवृत्तस्य दादर्ार्थम्‌ इदम्‌ उच्यते ॥ 
अन्धस्य सूर्यइव तद्विमुखस्य अत्र न अर्थिता ॥२॥ 
भक्तिमार्गसुधासिन्धोः विचारमथनैः स्वयम्‌ ॥ 
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स्फुरीकृतानि रत्नानि श्रीमदाचार्यपण्डितैः ॥२॥ 
पया उज्ज्वलीकृतानि इत्थ हदि धृत्वा व्रजाधिपम्‌॥ 
भजन्तु भक्ता येन असौ न विमुञ्चति कर्हिचित्‌ ॥३॥ 


अनुबाद : 
भक्तिमार्गमे प्रवृत्त होना चाहते अधिकारीमे दृढता प्रकटे 
यह कहा ॥ 
सूर्यका प्रकाश अन्धेके लिये नहीं होता जैसे वैसे ही 
भगवदविमुखके लिये यहां कुरू भी कहा जाना अभिप्रेत 


नहीं है॥२॥ 
भक्तिमार्गकी सुधाके सिन्धुके वैचारिक मन्थनके पाण्डित्यद्रारा 
श्रीमदाचार्यचरणने स्वय॥ 


जो रत्न प्रकट किये उन्हे स्फुर करके ॥२॥ 

मने चमकाये है अपने हदयमें त्रजाधिपको पधा कर॥ 

ताकि भक्त उनका एसी रीतिसे भजन करे कि वह 

हमे कदापि छोड़ न दे॥३॥ | 
इति श्रीविटूठलेशशदीक्षितविरचितो नवरत्नप्रकाशः समाप्तः 


इति श्रीविट्ठलेशदीक्षितविरचित नवरत्नप्रकाश समाप्त 
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॥ सिद्धान्तमुक्तावली ॥ 


ग्रन्थपरिचय 


कहा जाता है कि सिद्धान्तमुक्तावली श्रीमहाप्रभुने अच्युतदास 
सनोदियाके लिए लिखी थी. एक किंवदन्तीकि अनुसार यह रचना 
वि.स. १५५५ मे जतिपुरामे की ग्द 


बालबोधवाले नारायणदास ओर इन अच्युतदास के चरित्रमे करई 
नातोमे समानता भी है ओर उल्लेखनीय अन्तर भी. नारायणदासको 
श्रीपहाप्रभुने स्वरूपसेवा पधरानेसे इन्कार कर दिया था, जबकि अच्युतदासको 
श्रीगोवर्धनधरकी सेवापे नियुक्त करना चाहते थे. नारायणदासके व्यावत्तिमय 
जीवनके कारण उनसे स्वरूपसेवाका निर्वाह सम्भव न था, जबकि 
अच्युतदासके चर्त्रिके अवलोकनसे उनकी रस्ल्लान सर्वथा अव्यावृत्त 
जीवन-यापनकी प्रतीत होती है. अतः तनुवित्तजा-सेवा अथवा गृहसेवा 
के प्रकारके निर्वाहका तो प्रश्न ही नही उठता. सो श्रीगोवर्धनरधरकी 
केवल तनुजासेवा करनेके बजाय इन्होने सीधे ही श्रीमहाप्रभुसे मानसी 
सेवाका वरदान ही माग लिया! नारायणदासको जैसे स्वरूपसेवाके अनुकल्प 
श्रीहस्ताक्षरकी सेवाद्राय उत्कट भावका दान मिला, वैसे ही अच्युतदासको 
प्रथम तनुवित्तजा-सेवा ओर तब मानसी सेवा के सिद्धान्तसम्मत क्रमके 
निना सीधे ही फलरूपा मानसी सेवाका दान श्रीमहाप्रभुने कर दिया ! 


सिद्धान्तमुक्तावली तथा सम्बद्ध वार्ता के अवलोकन करनेसे प्रतीत 
होता है कि जैसे विराटरूपके साक्षात्कारके समय श्रीकृष्ण ओर अर्जुन 
मे कुछ एक मीठा विवाद हो गया धा, वैसा ही विवाद श्रीमहाप्रभु 
ओर अच्युतदास मे भी हआ होना चाहिए. श्रीकृष्ण अपने विराररूपकी 
महत्ता ओर देबदुर्लभता समज्ञा रहे थे पर अर्जुनका कहना था कि 
जो भी हो उसे इस स्वरूपके नहीं कन्तु सौम्य मानुष स्वरूपके 
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ही दर्शन सुहाते है. वैसे ही अच्युतदासको भी नामनिवेदन करानेके 
नाद ॒श्रीमहाप्रभु श्रीगोवर्धनधरकी सेवामे नियुक्त करना चाहते थे- "तुम 
गोवर्धनधरकी सेवा करो !' तन अच्युतदास श्रीआआचार्यजीको दंडवत करि 
विनती किये-' महाराज! मोपर एसी कृपा करो जो एकान्तमे बैदिके 
मानसी सेवामे मन लागे? तब श्रीञाचार्यजी अपनो चरणामृत दिये. 
सो अच्युतदास पान करि, हाथ नेत्रनसों लगाय हदयसों लगायो. तब 
अच्युतदासके नेत्र अलौकिक हो गये. लीलाको दरसन करन लगे... 


वैसे तो प्रार्थिते बा ततः किं स्यात्‌ स्वाम्यभिप्रायसंशयात्‌ 
सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्ध्यमेवचः' (वि.धे.आ.२) का सिद्धान्त 
सभी शरणागत जीवों पर लागू होता ही है. फिर्भी स्वेहके आवेशमें 
भक्त कभी-कभी कुक न कुक माग ही लेते है. भगवानूको भी 
वह॒ कृपाके आवेशमे देना ही पडता है. क्योकि ““अनुग्रहः पुष्टिमार्गे 
नियामक इति स्थितिः” ( सि.मु.१८ ) मे निरूपित अनुग्रहशीलता अथवा 
भक्तपरवशता का रहस्य कुछ भक्तोके हाथ लग जाता है! जो इस 
तरह प्रभुके स्वभावका लाभ ले तेते है, उन अग्रगण्य भक्तोमे अच्युतदास 
भीएक है. 


"तब श्रीञाचार्यजीने सिद्धान्तमुक्तावली करि पायी. ता करि 
मानसीमे मग्न भये सो गोविन्दकुण्डके पास गुफामे रहते. नेत्र प्रमर्ससां 
भरे रहते. सो श्रीगुसाईजी नित्य दरसन देवे पधागते. ऊपर यह भाव 
मर्यादा खन अर्थं ॒परन्तु श्रीगुसाईजी दरसन करे आवते. सो याते 
श्रीगुसाईजीको श्रीआचार्यजीको अनुभव होतो. अच्युतदासके नेत्रनमें 
श्रीमहाप्रभुजी लकते (भावप्रकाश). वस्तुतः पुष्टिमार्गमे अनुग्रह ही 
नियामक है, भक्तका भी ओर भगवान्‌का भी, भक्तिकी साधनामेभी 
ओर भक्तिके फलदानमे भी । 


अच्युतदासने छीन -ञ्मपटकर अपवादरूपसे जो अधिकार प्राप्त कर 
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लिया था उसका कोई गलत अर्थ न लगा ले, अतएव श्रीमहाप्रभु 
अपनी सैद्धान्तिक स्थिति इस ग्रन्थमें स्पष्ट करते प्रतीत होते है. 


कृष्णसेवा हम पुष्टिमार्गयि जीवोका सनातन कर्तव्य है. जब 
यह कृष्णसेवा मानसीरूपमे फलित होती है तो वह सेवाकी उत्कृष्टतम 
अवस्था है. क्योकि चित्तका भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ तन्मय हो जाना 
ही सेवा है. चित्तको श्रीकृष्णके साथ तन्मय करनेके लिए स्वयम्‌ 
अपने तन तथा धन को कृष्णसेवाे लगाना चाहिए. रही बात सांसारिक 
दुःखोकि दुर्‌ होनेकी या अलौकिक ब्रह्मानन्दके प्राप्तिकी तो वह तो 
इस कृष्णसेवामे मिलते भजनानन्दका एक॒ आनुषगिक लाभ है ही. 
क्योकि ब्रह्मानन्दमे अनुभूत होता अक्षरब्रह्म गणितानन्द है. जबकि भजनानन्द 
तो परब्रह्म अगणित-सच्िदानन्द श्रीकृष्णकी सेवाद्रार ही मिल सक्ता है. 


यह अक्षरब्रह्म समग्र जागतिक रूपोका उपादान होनेके कारण 
सर्वरूप भी है ओर सर्वविलक्षण भी. जगतके कारणके स्वरूपके नारे 
अनेक प्रकारके विवाद दिखलाई देते है. उदाहरणतया विवर्तवादी लोग 
इस जगतको मायिक मानते है. प्रकृतिपरिणामवादी इसे प्रकृतिके 
सत्व -रज-तमोगुणोका परिणाम मानते है. आगम्भवादी सृष्ष्म परमाणुञंसे 
निर्मित मानते है. मीमासकोके अनुसार जगत जैसा आज दिखला्ई 
देता है वैसा ही सर्वदा था ओर रहेणा. अतः इसके कतक रूपमे 
परमात्माको बे मान्य नहीं करते. श्रौत मतके अनुसार, किन्तु, माया 
प्रकृति परमाणु अदृष्टकर्म वासना या स्वभाव आदि सभी रूपोमे अक्षरब्रह्म 
ही जगत्‌का एकमात्र कारण बनता हि. अक्षरब्रह्म अतएव सर्वरूप होनेपर 
भी सर्वविलक्षण है. 


जगत ओर अक्षए्रह्म के परस्पर स्वरूपोको आधिभौतिक गगाजल, 
जो ग्रीष्म या वर्षा मे घटता या बढता है, ओर आध्यात्मिक तीर्थरूपा 
गगा, जिसका ग्रिष्प या वर्षा से कोई भी सम्बन्ध नही है, के 
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समान समञ्नना चाहिए. आधिभौतिक रूपमे गगा केवल एक नदी 
है पर आध्यात्मिक रूपमे मर्यादामार्णयि विधिके अनुसार तीर्थरूपा गंगाके 
तरपर तीर्थवास करनेवालेको मनोवांछित फल देनेवाली मानी गयी है. 
इसी तरह जगतके सभी नामरूप अक्षएतब्रह्मके आधिभौतिकरूप है पर 
इनसे विलक्षण भी अक्षरत्रह्मका एक आध्यात्मिक रूप है, जो मर्यादामार्गय 
ज्ञानियोके लिए उपास्य तथा मोक्षप्रापक रूप है, 


गगाके इन दो आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक रूपोके अलावा 
एक तीसरा आधिदैविक रूप भी कभी-कभी भक्तोको उनकी भक्तिके 
आवेशमे अनुभूत होता है - एक मूर्तिमती देवीके रूपमे. इस आधिदैविक 
रूपका प्रत्यक्ष सभीको नही होता. यह तो उन्हीको दिखलाई देता 
है जिन्हे गगाके आधिभौतिक आध्यात्मिकं तथा आधिदैविक सभी 
रूपोमे तीव्र भक्तिके कारण अभेदबुद्धि घटित हो जाती है. यह घरीत 
होनेपर आधिभौतिकरूपमे भी सर्वत्र आधिदैविक रूपका सा व्यवहार 
सम्भव हो जाता है. 


गगाके आधिभौतिक सूप जलकी तरह यह सारा जगत रहै. 
गगाके आध्यात्मिक तीर्थरूपकी तरह अक्षसब्रह्मको समञ्ना चाहिए. गगाके 
आधिदैविक रूप मूर्तिमती देवीकी तरह श्रीकृष्णको समङ्ञना चाहिए. 


जगत जैसे त्रिविध सत्व-रजस्‌-तमोगुणात्मक है, वैसे उसके नियामक 
देवता भी त्रिविध विष्णु-ब्रह्मा-शिव माने जाते है. दसी तरह अक्षरब्रह्म 
क्योकि एकविध है अतः उसके नियामक-अधिदेव भी परब्रह्म श्रीहरि 
एक ही है. अतः _ अक्षरब्रह्ममे अवस्थित ब्रह्मादि सकल देवताओकि 
नियामक भी श्रीहरि ही है. श्रीहरि द्राय अधिकृत होनेके कारण ही 
ये देवता भी मनोवाक्तिति फलदान करनेमे समर्थं बनते रहै. जहातक 
पुष्टिभक्तोका प्रश्न है तो उनके तो सभी मनोवाक्ित एेहिक या पारलौकिक 
फल परमानन्दरूप श्रीकृष्णसे ही निश्चिततया परिपूर्णं हो जाते है 
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अतः ब्रह्मवादको अच्छी तरह समञ्लकर्‌ केवल कृष्णम ही अपनी 
लुद्धि लगानी चाहिए, 


ब्रह्मवादके अनुसार सभी जीवात्मा अक्षसत्रह्मके अंश है अतएव 
ब्रह्मात्मक है. पर॒ अविद्याजन्य अहन्ता-ममताबुद्धिके कारण स्वयम्‌की 
ब्रह्मात्मकताका हमे बोध नही हो पाता है. जैसे आकाशको एक 
चलनीमे से देखा जाय तो चलनीके छिद्र आकाशके अनेक दिद्रोकी 
तरह प्रतीत होगे. एसे ही अहन्ता-ममताकी चलनीमे से अनुभूत होनेके 
कारण अखण्ड अक्षप्चैतन्य भी हमे खण्डशः व्यक्तिचेतनाके रूपमे 
भिन्न-भिन्न अनुभूत होता है. 


व्यक्तिचेतनाकी ब्रह्मात्मकताका बोध केबल अहन्ता-ममताकी उपाधिके 
द्र होने मात्रसे नही हो जाता, अपितु पब्रह्मके धामरूप व्यापक 
अद्वैत अखण्ड अशक्षरत्रह्मका ज्ञान होनेपर ही वह सम्भव है. अपनी 
अक्षत्रह्मात्मकताके बोध होनेपर अक्षसब्रह्ममे विराजमान पत्रह्म पुरुषोत्तम 
कुष्णके दर्शन सम्भव हो जाते है. जैसे गगातीरपर तीर्थवास करनेवाला 
भक्त. अपनी तीव्र भक्तिके कारण आधिदैविक स्वरूप मूर्तिमती गगाके 
दर्शन पा लेता है, वैसे ही आध्यात्मिक अक्षगब्रह्ममे निवास करनेवाला 
भक्त उसके आधिदैविक स्वरूप श्रीकृष्णके दर्शन पा लेता है. 


माहात्म्यज्ञानके बिना सांसारिक वृत्तिसे जो कृष्णभजनमे प्रवृत्त 
होते है उनकी भगवानूके साथ द्री मिटती नही है. जसे कोइ गगाका 
भक्त॒गगातटसे दूर रहनेके कारण गगाजलके स्नान-आचमन-अ्च॑नसे 
वंचित रहनेके कारण दुःखी रहता है. वैसे ही माहात्म्यज्ञान (ओर/अथवा 
सुदृढ सर्वतोधिक स्नेह) के अभावे कृष्णभजनमे प्रवृत्त होनेपर कुक 
न कुक क्लेश तो होता है. पर कृष्णभजन कभी व्यर्थं नही जाता. 
अतः जन्मान्तरमे भी कभी न कभी माहात्म्यज्ञान ओर/अथवा सुदृढ 
सर्वतोधिक स्नेह प्रकट होगा ओर जीवात्मा तथा परमात्मा कृष्ण के 
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नीचकी दरी कम होगी ही यह निश्चित है. 


अतः जगतकी सारी इ्ञ्मटोको छोडकर पुष्टिके प्रशस्त पथपर 
चलते हुए पुष्टिजीवको श्रीकृष्णका ही निरन्तर चिन्तन करते रहना 
चाहिए. श्रीकृष्णने अपने आधिदैविक रसात्मक आनन्दमय स्वरूपसे सभी 
त्रजभक्तोपे परमानन्दका सागर प्रकट किया है ओर अपने उस आत्मीय 
आनन्दके सागरमे श्रीकृष्ण सनातन लीलाविहार करते है. एसे ब्रजभक्तोमे 
लीलाविहार करनेवाले श्रीकृष्णके स्वरूपका ही हमे सर्वदा चिन्तन करना 
चाहिए. 


पुष्टिप्रवाहमर्यादा ग्रन्थे पुष्टिजीवोके दो अवान्तर भेद शुद्धपुष्टि 
मिश्रपुष्टिके दिखलाये गये है. तदनुसार मिश्रपुष्टिवाले जीवोपे प्रवाही 
जीव कभी-कभी किसी लौकिक प्रयोजनके वशीभूत होकर भी कृष्णभजनमे 
प्रवृत्त हो जते है. एसे प्रवाहपुष्टिवाले जीवोके लिए कृष्णभजन सर्वथा 
क्लिष्ट हो जाता है. फिर भी जो सारि क्लेशोको ब्चेलते हुए कृष्णभजनमे 
लगे ही रहते है-उसे अधनीचमे छोड नही देते - उनके सार लौकिक 
अवेश सर्वथा नष्ट हो जते है. 


स्वयम्‌ अपने आत्मस्वरूपके तथा अपने भजनीय परमात्माके भी 
समुचित शास्त्रीय ज्ञानके बिना भजनमे प्रवृत्त हो जानेवाले भक्त पुष्टिजीव 
भी हो सकते है ओर पर्यादाजीव भी. कभी-कभी मर्यादामिभ्रित पुष्टिके 
जीवको भी र्यादाभक्त' कहा जाता है. वैसे सामान्यतः 'र्यादाभक्त'का 
अर्थ केवल मर्यादामार्णयि भक्तिमान्‌ जीव ही होता है. 


मर्यादामिभ्रित पुष्टिभक्त प्रारम्भिक अवस्थामे भक्तिरहित शास्त्रीय 
ज्ञानवान्‌ भी हो सक्ता है तथा शास्त्रीय माहात््यज्ञानके अभावमे 
भी भक्तिमान्‌ हो सकता है, 

जञानरहित मर्यादापुष्टिभक्तको अपने चित्तको भगवानूमे लगाये रखनेके 
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लिए भगवानूकी पूजा-उत्सवादिकी प्रक्रियामें तत्पर रहना चाहिये. भक्तिरहित 
ज्ञानवान्‌ पर्यादामिश्रित पुष्टिभक्तको दास्यभावप्रदायिनी गगाके तटपर 
स्नेहोत्पत्यर्थ श्रीभागवतके अनुशीलनमे तत्पर होना चाहिए. इन दोनों 
प्रकारके मिश्रपुष्टिवाले भक्तोको जब भगवानूके विशेष अनुग्रहका प्रकाश 
मिलता है तन वे पुष्टिमार्गको खोज पाते है तथा पूर्वोक्त तनुवित्तजा 
सेवाके क्रमसे अन्तमे उन्हे मानसी सेवा फलित हो जाती है. 


जो केवल मर्यादामार्गीयि जीव होते है वे भी भक्तिरहित ज्ञानवान्‌ 
अथवा ज्ञानरहित भक्तिमान्‌ हो सकते है इन दोनों प्रकारके जीवोको 
सायुज्य मिलता है. पर अन्तर यह है कि भक्तिरहित ज्ञानवान्‌ जीव 
जञानमार्गयि प्रक्रियासे आध्यात्मिक अक्षगब्रह्ममे सायुज्य-लय प्राप्त करता 
है, जबकि मर्यादाभक्त॒दास्यभावप्रदायिनी गगाके प्रसादसे आधिदैविक 
स्वरूपमे मर्यादाभक्तिमार्गीय सायुज्य प्राप्त करता है. 


मर्यादामार्गयि साधककी साधनामे देश-काल आदिकि नियम है, 
परन्तु पुष्टिभक्ति तो देशकालके बन्धनमे नही है. पुष्टिमार्गमे तो भगवान्‌ 
का अनुग्रह ही केवल एकमात्र नियम या बन्धन है. अतः जिस 
दशमे या जिस कालमे भगवान्‌का अनुग्रह मिल जाय सर्वत्र एवम्‌ 
सर्वदा पुष्टिभक्ति सम्भव है. 


हर सूरतमे यों अक्षसब्रह्ममे सायुज्यका दान करनेवाले ज्ञानमार्गकी 
तुलना भक्तिमार्गका उत्कर्षं॑दिखलाई देता है. अतः भक्तिके बिना 
सब कुक व्यर्थप्राय है. गंगातरपर तीर्थवास करनेवाला भी आधिदैविक 
गंगाके बारे यदि भक्तिरहित होता है तो कभी न कभी गगाके 
आध्यात्मिक माहात्म्यको भूल कर अथवा उसे केवल आधिभौतिक 
जल ही समञ्च कर अपने दुष्टक्मेकि कारण अन्तम उसके आध्यात्मिक 
लाभसे भी वंचित रह जाता है. इसी तरह आधिदैविक कृष्णके स्वरूपमे 
सर्वथा भक्तिके अभावे, आध्यात्मिक स्वरूप अक्षरब्रह्ममे ज्ञानबलसे 
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निवास करनेवाला विमुक्तिमानी साधक अरविन्दाक्ष श्रीकृष्णे भावशून्य 
होनेके कारण अक्षरमे सायुज्यके लाभसे भी वचित होकर पुनः भवप्रवाहमे 
अधःपतित हो जाता है. 


यह श्रीभागवतशास्त्रका गुप्त रहस्य श्रीमहाप्रभुने न केवल अच्युतदास 
के लिए प्रकट किया है, अपितु सभी पुष्टिजीवोको - श्रीमहाप्रभुके स्वकीयोको 
उनके कर्तव्यके उपदेशके रूपमे दिखला दिया है. इसे अच्छी तरहसे 
एकनार समञ्च लेनेपर सभी पुष्टिजीव अपने कर्तन्य-सम्बन्धी सशयोसे 
मुक्त हो सक्ते है. 
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सिद्धान्तमुक्तावली अन्तृग॑त आते विषय 





सेवा (श्लोक १-२) सेव्य (श्लोक ३-११ १/२) सेवक (श्लोक १२-२०) 
नित्य कत॑व्यरूप | ब्रह्म अक्षरब्रह्ममेसे व्युच्चरित 
सेवाके लक्षण ॥ (+ शुद्ध जीव ब्रह्मका चिदंश- 

र चिकी सेव्यस्वरूप समष्टि अन्तर्यामी अक्षरब्रह्म ~ भता च १ सवा 

कमन न परब्रह्म श्रीकृष्ण * २४ लीलावतार उत्तमाधिकारी मानसी सेवा 

द त्वत्ता साकार सच्विदाननद) ~+ वुणाचतार | = 9101; सिद्ध सेवा कर्ता 

(साकार सच्चिदानन्द) + गुणावतार जगत्‌ (साकार घ 

० धर्मी - धामी रुप (ब्रह्मा-विष्णु-शिव) सच्विदंश परन्तु . पूणज्ञान तथा पूर्णस्तेहवाला 

साधनलक्षण स्वगृहं आधिदैविक स्वरूप आनंदका तिरोभाव) मध्यमाधिकारी सेवाकर्तां 

भक 8 जगतसे विलक्षण आधिभौतिक स्वरूप | महात्मयज्ञान / रनेहप्रधान 

क ना (निराकारं सच्विदानन्द)उ.दा. जलूषा गगा अविद्या सम्बन्धवाला 

सेवा धर्म-धाम रप - संसारी बद्धजीव रूप 

॥ म आध्यात्मिक स्वरूप अविद्या कृत सेवाकर्ता सेवाक्रियाप्रधान 

च क उ.दा. तीर्थर्‌प गंगा अहन्ताममतात्मक 

संसारदुःखनिवृत्ति मिथ्या संसार 

ओर ब्रह्मज्ञान 

कनिष्ठाधिकारी संसारक हीनाधिकारी लोकार्थ सेवाकर्तां आरूढ पतित (निषिद्ध प्रकार) 
फललक्षण मानसी निवृत्तिकी इच्छावाला [1 - भक्तिभाव रहित 

सेवा सेवाकर्ता सेवा आग्रही सेवा अनाग्रही - स्वलाभ-पूजार्थ, 

"~ ~ ~ भगवत्सेवा/कथा मँ प्रवृत्त 
ष्टिपरशाह पुष्टमर्यादा होनेवाला देवलक पाखंडी 
भागवततत्पर होकर गंगादि तीर्थके तटपर 
इच्छानुकुल देशम भागवततत्पर होकर रहेना 


पूजोत्सवादिमम रहना 


| श्रीविटूटलेश्वरविरचितविवृतिसमेता ॥ 
सिद्धान्तमुक्तावली 
( श्रीकृष्णसेबोपदेशपरा ) 


॥। गो. श्रीविटूठलेश्वरविरचित विवृतिके साथ ॥। 
सिद्धान्तमुक्तावली 


कारिका : 
नत्वा हरि प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्तविनिश्चयम्‌।। 
कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता।।९॥ 


भावानुवाद : 
( मगलाचरणरूप विषयोपक्रम ) 
श्रीहरिको नमन करके अपने सिद्धान्तके विनिश्चित 
रूपके बारेमे निरूपण करूगा कि कृष्णसेवा सदा 
करनी चाहिये ओर वह जब मानसी होने लगे तो 
परा सेवा मानी जाती हे।।९। 


विवृतिमंगलाचरण : 
प्रणम्य पितु पादान्जन परागम्‌ अनुरागतः॥ 
कृपया विशदीकुर्मः तद्वाइ्मुक्ताफलावलीम्‌ ॥१॥ 


अनुबाद : 
अपने पिताके चरणकमलमे अनुरागके साथ प्रणाम करके॥ 
उनकी वाडुमुक्ताफलावलीकी विशदन्याख्या करता हू ॥१॥ 


विवृति : 
स्वसिद्धान्त... इति, अग्रे वक्ष्यमाणैः बहुभिः मिथो विरुद्धैः सिद्धान्तैः 
शास्त्रार्थसन्देहे तन्निरासाय स्वसिद्धान्तरूप शास्त्रार्थनिश्चय वक्ष्यामि इति 
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अर्थः. तमेव आहुः कुष्णसेवा इति, फलात्मकनामोक्त्या स्वतः पुरुषार्थत्वेन 
सेवाकृतिः स्वसिद्धान्तो, नतु अन्यशेषत्वेन इति ज्ञाप्यते, सेवा हि सेवकधर्मः. 
तदुक्त्या जीवानाम्‌ अशेषाणां सहजदासत्वं ज्ञापितम्‌. अतएव न कर्मणीव 
अत्र कालपरिच्छेदो अस्ति इति आहुः सदा इति. आवश्यकार्थक“ण्यत्‌ प्रत्यान्त- 
कार्य पदोक्तया तदकरणे प्रत्यवायी भवति इति भावो ज्ञाप्यते. साच 
फलरूपा साधनरूपा च आस्ते. तत्र मानसी सा परा फलरूपा इति 
अर्थो, यथा, त्रजसीमन्तिनीनाम्‌. तदेव तत्प्राणनाथेन गीतं “ताः न अविदन्‌ 
मयि अनुषगबद्धधियः स्वम्‌ आत्मानम्‌ , अदः तथा इदम्‌" ' ( भाग.पुरा.११।९२।- 
१२) इत्यादिना, 


अनुवाद : 

अपने सिद्धान्त... , आगे चल कर कहे जानेवाले बहुतसे 
विरोधाभासी सिद्धान्तोके कारण शास्त्रार्थे पैदा होते सन्देहोके निरसनकरेलिये 
अपने सिद्धान्त रूपी शस्त्रार्थका निश्चय कहूगा. ओर वह है कृष्णसेवा, 
फलात्मक "कृष्ण नामके उतल्लेखके कारण सेवाको अपने पुरुषार्थं होनेके 
रूपमे लेना एसा अपना सिद्धान्त है नकि किसी अन्य( धर्मं अर्थं 
काम या मोक्ष) पुरुषार्थको सिद्ध करनेके साधनके रूपम. जो सेवक 
होनेका भाव हो तो सेवा हमे अपना सहजधर्मं लगेगी. सेवाकी नात 
उठायी गयी होनेके कारण सभी जीव भगवानके सहज दास ह यह 
सूचित किया. अतएव कर्मानुष्ठानमे जैसे किसी विशेष कालका नियम 
सेवा करनेके बरेमे नहीं यह जतानेको सदा कहा. "कार्याः शब्दके 
अन्तमे "ण्यत्‌ प्रत्यय जोडा गया हि अतः सेवा न करनेवाला अपने 
कर्तवन्यसे च्युत प्रत्यवायी हो जाता है. यह सेवा फलरूपा भी होती 
है ओर साधनरूपा भी. इनमे मानसी परा फलरूपा होती है, जैसे, 
त्रजकी गोपिकाओंकि मन निरन्तर कृष्णम ही प्रवण रहते थे. यह. 
उनके प्राणनाथ श्रीकृष्णने भी स्वीकारा है ““मेरेमे अपनी बुद्धिके अनुषंगके 
कारणः न तो उन्हे स्वयका न इसका या उसका भान बच गया 
था* ( भाग.पुय.१९१।१२।१२ ) इत्यादि. 
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अवतरणिका : 
एतदेव सेवास्वरूपम्‌ इति आहुः : 


कारिका : 
चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ॥ 
ततः ससारदुःखस्व निवृत्तिर ब्रटमबोधनम्‌।२॥ 


भावानुबाद : 
( भगवत्सेबाका स्वरूप ) 
चित्तका उसमे प्रण हो जाना सेवा है. चित्तको 
प्रण बनानेका उपाय अपने तन-वित्त दोनो एकसाथ 
पहले उसकी सेवामे लगाने चाहिये इस तरह सेवा 
निभा पानेपर सांसारिक दुःखोकी निवृत्ति ओर ब्रट्मका 
बोध भी होने लगता है।।२॥ 


विवृति : 
चेतस्‌... इति. उक्तसेवासाधने इतरे इति आहुः तद्‌ इति, वित्त 
दत्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका -- एतादृशेन पुसा कृता च 
अपरा, एताद्श्यौ ते तत्साधिके न इति अभिप्रायज्ञापकं समस्त पदम्‌, 
एतेन भगवदर्थं निरूपधि-स्वसर्वस्व -निवेदनपूर्वकं तत्रैव स्वदेहविनियोगे प्रेणणि 
जाते सा भवति इति भावः. एतादृशस्य अवान्तरफलं भवति इति आहुः 
ततः इति. अहन्ता-ममतात्मकः संसारो नतु प्रपञ्चात्मकः, तस्य 
ब्रह्मात्मकत्वात्‌ , तन्निवृत््या अनिष्टनिवृत्तिः उक्ता. इष्टप्राप्तिम्‌ आहुः अग्रे 
स्वात्मनि प्रपञ्चे च अक्षगब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानम्‌. भगवत्सेवायाम्‌ अभिनिविष्टस्य 
यद्यपि अनभिलषिते ते, तथापि वस्तुस्वभावाद्‌ भवतः इति भावः. 


अनुबाद : 
सेवाका भी यही स्वरूप होना चाहिये एेसा सपद्याते है ; 
चित्त... . उक्त चित्तप्रवणतारूप सेवाके साधन दूसरे है. जसे 
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कि सेवा अन्य किसीको वित्त दे कर भी करायी जा सकती है; 
या, किससे वित्त लेकर केवल अपने शरीरसे भी सेवा की जा 
सकती है. एेसी दोनो ही तरहकी रीतसे सेवा करनेपर मानसी सेवा 
सिद्ध नही हो पाती. इसलिये "तनुवित्तजा' एेसे समस्त पदका प्रयोग 
किया. इससे यह फलित होता है कि किसी भी अन्य कामनाकी 
उपाधि रखे बिना अपना सर्वस्व भगवान्‌को, भगवान्‌के लिये, निवेदित 
करके उन्हीं भगवानूकी सेवामे अपने तनको भी प्रमपूर्वक तत्पर बनाये 
जानेपर॒ चित्त भगवानूमे प्रवण हो पाता है. तन परा मानसी सेवा 
सिद्ध हो पाती है. एेसी अवस्थाके लाभ होनेपर कुछ अवान्तर फल 
भी प्रकट होते है एसा कहना चाहते है इस... सांसारिक अर्थात्‌ 
अवस्तुनिष्ठ॒ संसार अहन्ता-ममतात्मक होता है, वस्तुरूप प्रपचात्मक 
नहीं, वस्तुरूप प्रपचके ब्रहमात्सक होनेके कारण. अहन्ता-ममताकी निवृत्ति 
होनेपर सरे अनिष्ट निवृत्त हो जते है. अभीष्टकी प्राप्ति अगे चल 
कर॒ दिखलायेगे कि स्वय अपने बारेमे ओर बाह्य प्रप्चके बेम 
उनके अक्षरब्रह्मात्पक होनेका भान होने लगता है. यद्यपि भगवत्सेवाका 
आग्रह रखनेवालेको तो इनकी अभिलाषा नहीं होती, फिरभी वस्तुस्वभावके 
कारण एेसा भान होने लगता है. 


अवतरणिका : 
इदमेव पर्‌ ब्रह्म इति न ज्ञेयम्‌ इति आहुः : 


कारिका : 
परं ब्रहम तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दक बृहत्‌ ।। 
द्विरूप तद्धि सर्व स्याद्‌ एक तस्माद्‌ विलक्षणम्‌ ।।३॥ 


भावानुवाद : 
( सेव्य भगवत्स्वरूप ) 
( धर्मरूप ) परब्रह्म तो कृष्ण ही रहै, अक्षरब्रह्म 
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या बृहत्‌ तो सच्चिदानन्दक ( धर्मरूप) होता है एेसे 
दुय अश्चरब्रह्मके भी दो स्प होते हँ : एक रूपमे 
वह सब कुछ बनता है ओौर एक रूपमे वह सृष्टिके 
सारे नाम-रूप-कर्मसि विलक्षण भी रहता हे ।।३॥ 


विवृति : 

परं ब्रट्तु इति, यशोदोत्सगलालितो, नतु अन्यः इति ज्ञापनाय 
मूलनाम उक्तम्‌. अत्र भेदक रूपम्‌ आहुः सच्चिद्‌... इति. एतेहि 
भगवद्धर्मात्मकाः, प्रकट-तत्‌-त्रितयात्मकम्‌ अक्षर ब्रह्म. अतएव प्रपञ्चः 
तदात्मकईति सच्विदानन्दात्मकत्वं तस्मिन्‌ उच्यते. एतावान्‌ पर विशेषो : जडे 
सदशः प्रकटः इतरौ आच्छन्नौः, जीवेतु आद्यौ प्रकटौ आनन्दाशः तिरोहितः, 
परमात्मनि त्रयं स्फुटम्‌ - इति. "क प्रत्ययेन गणितानन्दत्वमेव नतु पुरुषोत्तमवत्‌ 
पूर्णानन्दत्वम्‌ इति ज्ञाप्यते. "कृष्णः शब्देनैव पुरुषोत्तमस्वरूपं निरूपितमिति 
अक्षरस्वरूपं निरूपयन्ति द्िरूपम्‌ इति. तद्‌ अक्षर ब्रहम. तदेव रूपद्रय 
विशदयन्ति सर्व स्याद्‌ इति, प्रपञ्चरूपेण आविर्भूतम्‌ एकम्‌ इति अर्थः. 
एकं रूपं तस्मात्‌ प्रपञ्चरूपाद्‌ “ एकरूपत्वेन ` श्रुतिप्रतिपाद्यत्वेन ` ज्ञान्युपास्यत्वेन 
* तन्मुक्तिस्थानत्वेन ` पुरुषोत्तमाधिष्ठानत्वादिभिः विलक्षणम्‌ इति अर्थः. नच 
विरुद्धधर्मैः भेदो अत्र॒ शङ्कनीयः, उभयोः धर्मयोः एकत्र प्रमाणसिद्धत्वेन 
विरोधाभावात्‌. विरुद्धधर्मश्रयत्वस्य ब्रह्मणि “"तद्‌ एजति तद्‌ न॒ एजति 
( ईशा.उप.५ ) इत्यादिश्रुतिभिः निरूप्यमाणत्वाद्‌, लोकएव विरोधः शङ्कनीयो 
नतु अलौकिके ब्रह्मणि. इदं यथा तथा ब्रहमसूत्रभाष्ये निरूपितमिति 
न अत्र प्रपञ्च्यते, 


अनुवाद : 
ब्रहमके इन दो रूपोप से एक अक्षरब्रहमरूपको परब्रहमरूप नहीं 
मान लेना चाहिये एेसा कहते है : 


परब्रह्म तो पाता यशोदाकी गोदे लालित श्रीकृष्ण है, अन्य 
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कोई नही यह जतानेको मूल नाम कहा. इन दोनोका रूपभेद समञ्चानेको 
यहा भेदक रूप कहते है सच्चिदानन्दक भगवानके सत्‌ चित्‌ ओर 
आनन्द धर्मरूपं भी होते है. अक्षए््रह्पमे (ये धर्मरूप) सत्‌ चित्‌ 
ओर आनन्द, तीनों ही प्रकट रहते है. अतएव अक्षरात्मक होनेके 
कारण जगत्‌ भी सच्विदानन्दात्सक होता है. अन्तर केवल इतना ही 
है कि जड पदाथि सदश तो प्रकट रहता है परन्तु चित्‌ ओर 
आनन्द नाम-रूप-कर्मसि ठक जाते है. जीवात्पापे सत्‌ ओर चित्‌ 
प्रकट रहते है पर आनन्दाश तिरोहित हो जाता है. परमात्मा=सर्वान्तर्यामी 
परमेश्वरे ये तीनों ही स्फुर रहते है. `सच्चिदानन्दकः पद्मे "क प्रत्यय 
जोडा गया इससे पत्रह्म ॒पुरुषोत्तमकी तुलनामे अक्षगब्रह्ममे आनन्द 
अपरिगणित नहीं होता. अतः उसे पूर्णानन्द नहीं पाना जाता. यहां 
` कृष्ण शब्दके प्रयोगवश पुरुषोत्तमका स्वरूप तो निरूपित हो ही गया. 
अतः अन अक्षएत्रटमके स्वरूपका निरूपण करते है उसके दो रूप 
वह अक्षत्रहम, इन दोनों रूपोको विशद करते है कि सब कुछ 
बनता है प्रपञ्चके रूपमे आविर्भूत होना एक प्रकार है. एक अन्य 
दसरा रूप सृष्टिके सरि नाम-रूप-कमोसि अर्थात्‌ प्रपञ्चरूपसे ` एकमेव 
होनेके रूपमे ` श्रुतिद्रार प्रतिपाद्य होनेके रूपमे ` ज्ञानिरयोके उपास्य होनेके 
रूपमे » उनके मोक्षके आश्रयस्थान होनेके रूपमे तथा ` पुरुषोत्तमके धाम 
होने आदि रूपोमे वह विलक्षण भी होता है. इन विरुद्ध धर्मक 
कारण इन दोनो प्रकारके रूपोके कारण अक्षरब्रहममे भेदकी शंका 
नही करनी चाहिये, क्योकि प्रमाणके आधारपर दोनों ही धर्म उसी 
एकमेव अद्वितीय ततत्वके ही सिद्ध हीते है. अतः कोई विरोध उपस्थित 
नही होता. ब्रहमका विरुद्धधर्मश्रय होना ““वही सकम्प होता है ओर 
व्रही निष्कम्प भी होता है” ( ईशा.उप.५) जैसी श्रुतिओके आधारपर 
अभिलषित होनेके कारण. ये धर्मं लोकमे चाहे परस्पर विरोधी भी 
लगते हों पर अलौकिक ब्रह्मके भीतर इनके बीच विरोध रह नहीं 
जाता. यह ब्रह्मसूत्रके भाष्यमे निरूपित किया गया होनेसे यहा विस्तार 
नही कस्ते है. 
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अवतरणिका : 
विरोधपरिहाराय स्वसिद्धान्त वक्तु परमतानि आहुः : 


कारिका : 
अपरं तत्र पूर्वस्मिन्‌ वादिनो बहुधा जगुः॥ 
मायिक सगुण कार्यं स्वतन्त्रं च इति न एकधा ।।४॥ 
भावानुवाद : 


( ज्ञेय भगवत्स्वरूप ) 
पहले कहे गये जगत्कारणरूपके बारेमे विभिन्न 
वादी ओर भी कुछ कहते है कोई मायिकः, कोई 
त्रिगुणात्पक, कोई कार्यरूप तो कोई स्वतन्त्र, ओर 
यों एक तरहका वर्णन नहीं करते ।॥॥। 


विति : 

अपरम्‌ इति, वेदमताद्‌ अपरं भिन्नं मत पूर्वस्मिन्‌ प्रपञ्चरूपेण 
आविर्भूते तत्र अक्षरे ब्रह्मणि इति अर्थः. मायिकम्‌ इति हि मायावादिनः, 
सगुणं गुणकार्यम्‌ इति साख्याः. कार्य द्रयणुकादिक्रमेण ईश्वरकार्यम्‌ इति 
नैयायिकाः. स्वतन्त्र ` न कदाचिद्‌ अनीदृश जगद्‌ इति मीमासकाः. 
चकारेण वेदबाह्यमतानि सगृद्यन्ते. 


अनुबाद : 
विरोधके परिहार्के लिये अपना सिद्धान्त कहनेको परमतोकी चर्चा 
कर रहे है: | 
वेदके मतसे भिन्न भी ओर भी भिन्न मत पहले कहे गये 
प्रपञ्चके रूपमे आविर्भूत॒होनेवाले उस अशक्षरब्रटसके बारेमे मायिक 
ेसा मायावादी मानते है. त्रिगुणात्मक तीन गुणोके परिणामरूप साख्यमतवाले 
मानते है. कार्यरूप अर्थात्‌ दो अणुओंको जोड़ कर एक द्वयणुक, 
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तीन द्रयणुकोंको जोड कर एक त्र्यणुकं आदि क्रमिक रूपोमे जोड 
कर ईश्वरद्राय निर्मित जगत्‌ कार्यरूप है एेसा नैयायिक मानते है. 
स्वतन्त्र ` जगत्‌ जैसा वर्तमाने है वैसा ही सर्वदा था'' एेसा मीमांसक 
मानते है. ओर कह कर वेदनास्य मतोका भी सूचन कर दिया. 


अवतरणिका : 

एतानि मतानि श्रुतिनलेनैव निराकृतानि सन्तीति न अत्र पार्थक्येन 
निगकरणीयानि, स्वमतनिरूपणेनैव निराकरणसम्भवाद्‌ इति आशयेन 
स्वसिद्धान्तम्‌ आहुः : 


कारिका : 
तदेव एतत्प्रकारेण भवति इति श्रुतेः मतम्‌ ॥ 
द्विरूपञ्च अपि गगावज्‌ ज्ञेयं सा जलरूपिणी ॥५। 
माहात्म्यसयुता तरेणा सेवता भुक्तिमुक्तिदा ॥ 
मर्यादामार्गविधिना तथा ब्रह्मापि बुध्यताम्‌ ।।६॥। 
तत्रैव देवतामूर्तिर्‌ भक्त्या या दुश्यते क्वचित्‌ ॥। 
गंगायां च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्धये ।॥७॥ 
प्रत्यक्षा सा न सर्वेषां प्राकाम्य स्यात्‌ तया जले।॥। 
विहितात्‌ च फलात्‌ तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते ।।८।। 


भावानुवाद : 
( भगवानूके अवान्तररूप ) 

श्रुतिका मत तो यही है कि वह ब्रह्म ही यह 
सब कुछ बना है उस अक्षरब्रह्मके एसे दोनो रूपोको 
गगादेनी ओर गगानदीके जल की तरह समञ्ना चाहिये. 
जैसे तीर्थं ॒होनेके माहात्म्यवाली रगानदी मनुष्योको 
भोग ओर मोक्ष दोनों तरहके फल प्रदान करती 
है, मर्यादामार्गकी विधिके अनुसार. वैसे ही ब्रटमके 
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बारेमे भी जानना चाहिये. उसी गंगानदीके प्रवाहमे 
जो कभी-कभाक मूर्तिमती देबीके दर्शन रसे 
भक्तिभाववाले भावुकोंको होते है, वे गंगादेवी ओर 
गगाजल के बीच भेदभाववाली बुद्धि न रखते हों 
तो ही. उस गगादेवीके दर्शन सभीको नहीं होते 
पर जिसे होते है उसे गगाजलके बारेमे भी वैसा 
ही भाव बवन जाता है. तीर्थसेवनका जो भी विहित 
फल दिखलाया गया है उससे कहीं अधिक विशेष 

, फलरूपता उसे अपनी प्रतीतिके कारण भी एेसे भावुकको 
वहां लगने लगती है ।।५-८॥। 


विवृति : 
तदेव इति, “स ह एतावान्‌ आसः, “सर्वं खलु इदं ब्रहम, 
तज्जलान्‌" * ( छान्दो.उप. ३।१४।१ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः तथा इति अर्थः. एकस्यैव 
अक्षरस्य उक्त॒द्विरूपत्व दृष्टान्तेन उपपादयन्ति द्विरूपम्‌ इति, 
प्रपञ्च-तदभिन्न-रूपाभ्या द्विरूपं तद्‌ ब्रहम गगावद्‌ ज्ञेयम्‌. अस्ति गगाया 
्रिरूपत्वम्‌ : “ आधिभौतिक जलरूपम्‌ एकं, यद्‌ वृष्टयातपाभ्या वृद्धिहासौ 
भजते, सर्वन्यवहारयोग्यत्वं च ` अग्रिमा द्वितीया आध्यात्मिकी तीर्थरूपा, 
या उद्दूतजलाविशेषेऽपि मर्यादामार्गसम्बन्धी यो विधिः तेन तत्रैव स्नानपूजादिभिः 
फलदा. एवमेव प्रपञ्च-तद्भिन्नरूपमपि एकमेव तद्‌ अक्षर ब्रह्म इति 
बुध्यताम्‌ इति अर्थः. ` आधिदैविकं रूपम्‌ आहुः तत्रैव इति, उक्तद्रिरूपायां 
गगायामेव देवतारूपा सा तद्भिना अस्ति इति अर्थः. तत्र मानम्‌ आहुः 
.. मूर्तिः इति. भक्त्यैव नतु मर्यादामार्गविधिना उपासनया इति अर्थः. 
तदपि क्वचिदेव भक्त्युद्रेकदशायामेव. अथवा यत्र॒ क्वचिद्‌ गृहादिष्वपि 
इति अर्थः. भक्तविशेषे विशेषम्‌ आहुः गंगायाम्‌ इति, देवतारूपाया 
गगाया भक्त्यद्रेकण दुश्यमानप्रवाहाद्‌ अभिन्नत्वेन यस्य बुद्धिः तस्मै गगायां 
प्रवाहमध्यएव ( देवतारूपा गगा ) प्रत्यक्षा भवति इति अर्थः. एतेन प्रपञ्चमध्यएव 
भगवदाकार-भगवदभक्तयोः दर्शने भगवति स्नेहातिशयेन तत्र भगवदभेदबुद्धये 
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तत्र भगवतप्राकट्य भवति इति भावः सूच्यते. अग्निमव्यवस्थाम्‌ आहुः 
प्राकाम्यम्‌ इति, स्वाभीष्टस्वसर्वस्वरूपायाः स्थानभूतत्वेन ज्ञानात्‌ तज्जले 
सर्वत्र अनिषिद्ध-यथेष्ट-व्यवहारः स्याद्‌ इति अर्थः. एवमेव उक्तप्रकारक- 
भगवद्दर्शने सर्वत्र तदभावः स्फुरति इति भावः. विहिता... इति, भक्त्या 
गगादर्शनानन्तर प्रवाहरूपायाअपि दर्शनं विहितात्‌ स्वर्गापवर्गरूपात्‌ फलाद्‌ 
विशिष्यते तद्हदि इति अर्थः. यद्रा येषां न प्रत्यक्षा तेषामपि तया 
देवतारूपया सा तत्र अस्ति इति तत्सम्बन्धानुभावेनैव तज्जले प्राकाम्यं 
प्रकष्टकामविषयत्व श्रद्धाविशेषपूर्वक-स्नानादि-न्यवहारो भवति इति अर्थः. 
किञ्च पुराणादिषु तज्जलदर्शनादिभिः फलं यद्‌ उक्तं तदनुभवेन महताम्‌ 
अन्तःकरणप्रतीत्यापि तज्जलम्‌ अन्येभ्यो जलेभ्यो विशिष्यते इति अर्थः. 
एव येषा हदि भगवत्सानिध्य ते भक्ताः अन्येभ्यो विशिष्यन्ते. अतएव 
` 'मल्लिग-मद्भक्तजन-दर्शन-स्पर्शना-ऽर्चनम्‌'* ( भाग.पुरा.११।११।२३४ ) 
इति भगवता उक्तम्‌. 


अनुवाद : 

इन मतोका निरसन श्रुतिके आधारपर किया गया होनेसे यहा 
पथक्‌ निराकरण अपेक्षित नही है. अतः अपने श्रौत मतके प्रतिपादनसे 
ही इनका निराकरण सिद्ध हो जाता होनसे अब अपना श्रुतिप्रतिपादित 
सिद्धान्त ही कहना उचित होगा : 


बह ब्रह्म ही, ˆ“बही इतना सब बना”, “यह सभी कुछ 
ब्रह्म॒ है, उसकी "तज्जलान्‌ के रूपमे उपासना करनी चाहिये" 
( बृह.उप.९।४।३ , छान्दो.उप.३।१४।९ ) इन श्रुतिवचनोके आधारपर टएेसा 
स्वीकारना आवश्यक है. एक॒ अक्षत्रह्मके दो तरहके रूपोको समञ्मना 
हो तो दुष्टान्तद्रारा उपपादन दोनों रूपोको अर्थात्‌ प्रपञ्चरूप ओर 
प्रपच से भिननन रूप भी दोनों तरहके रूपोंवाले उस अक्षएत्रह्मको 
गगाजीकी तरह समट्मया जा सकता है. वैसे तो गगाजीके तीन 
रूप विचरे जा सकते है : ˆ आधिभौतिक रूपमे वह एक नदीका 
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जल है, जो बर्साद या गरमी के कारण बदृता या घटता हो, 
ओर इसके साथः सभी तरहसे बरताव किया जा सकता है ` दूसरा 
तीर्थरूपा गगा होनेका आध्यात्मिक सूप, जो देखनेपर तो नदीमेसे 
भरे गये जलसे अलग नहीं लगता पतु फिरभी मर्यादामार्गके विधि-विधानके 
अनुसार वहा स्नान पूजा आदिके धर्मानुष्ठान निभानेपर फलप्रद माना 
जाता है. इसी तरह प्रपञ्चरूप ओर प्रप्चसे भिन्नरूप दोनों तरहके 
अक्षरब्रह्म को एक ही जानना चाहिये यह आशय है. ` आधिदैविक 
शूपको समञ्जना हो तो उसी अर्थात्‌ जैसा कि कहा गया दो तरहक 
रूपोबाली गगाके भीतर ही तीसरी देवतारूपा गगा ओर अन्तर्निहित 
रहती है. इस बरेमे प्रमाण देते हैँ मूर्तिमती देबी द्वारा. इसके दर्शन 
तो भक्तिभावके वश होते है केवल मर्यादामार्णके विधि-विधानोके 
अनुष्ठानके वश नही. वह भी कभी-कभाक ही भक्तिभावके उद्रेक 
होनेकी दशामे. अथवा कभी अपने घर आदिमे भी. किसी विशेष 
भक्तके उदाहरणम विशेषतया यह भी कहा जा सकता ह रगा देवीके 
बरिमे अर्थात्‌ गगदेवीके बरेमे भक्तिभावके दउद्रेकवश दिखलायी देते 
जलप्रवाहसे जिसे देवी भिन न लगती हो उसे गगाके जलप्रवाहमे 
भी ( देवतारूपा गगा) प्रत्यक्ष दर्शन हो सक्ते है. इससे यह सिद्ध 
होता है कि प्रपञ्चके बीचमे ही भगवदाकार या भगवद्भक्त के 
दर्शन होनेपर भगवानके बारेमे अतिशय स्नेहके वश वह भगवदाकार्‌ 
या भगवद्भक्त जब भगवानूसे भिन्न न लगते हो तब तो वहा 
भी भगवान्‌का प्राकट्य सम्भव हो जाता है. भगवानूके प्रकट अनुभूत 
होनेपर तो विशेष फलरूपता अर्थात्‌ अपनी अभीष्ट अपनी सर्व॑स्व 
देवीके आधारस्थान होनेके ज्ञानके कारण उस जलके बिम कही-कभी 
निषिद्ध कोई व्यवहार तो कर नहीं पाता परन्तु पूजा या आद्र 
का यथोचित व्यवहार शक्य बन जाता है. जैसा कि कहा गया 
वैसे भगवानूके भी दर्शन होनेपर सर्वत्र भगवद्भाव स्फुरित होने लगता 
हे. जो भी विहित फल... इस अश्द्रारा भक्तिके साथ गगाजीके 
दर्शन करनेपर जलप्रवाहरूप गगाजीके दर्शन भी जो विहित फल 
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स्वर्ग या मोक्ष दिखलाये गये है उनसे विशेष गगाजीके भक्तके 
हदयमे अनुभूत होने लगते है. अथवा जिन लोगोके सामने कभी 
गगादेवी प्रकट न भी हूयी हो उन्हे भी वह देवी वहा जलप्रवाहमें 
विद्यमान है रएेसे सम्बन्धके अनुभाववश उस जलके बारेमे बिशेष 
फलरूपता अथात्‌ प्रकृष्ट कामनाकी विषय लगने लगती होनेके कारण 
विशेष श्रद्धाके साथ स्नान आदि व्यवहार निभा पाना सुकर बन 
जाता है. इसके अलावा पुराण आदि ग्रन्थोमे भी तो गगाजीके जल 
दर्शन आदिके कारण जो फल मिलते दिखलाये गये है वे इन महापुरुषोकी 
आन्तरिक प्रतीतिके वा भी गंगाजलकी विशेषता अन्य जलोकी 
तुलनामे लगने लगती है. इसी तरह जिनके हदयमे भगवान्‌का सानिध्य 
होता है एेसे भक्त अन्योकी तुलनामे कुछ विशेष लगने लगते है. 
अतएव "मेरी मतिं या मेरे भक्तजन का दर्शन स्पर्णं या पूजन" 
( भाग.पुरा.११।११।३४ ) की बात भगवानूने कही है, 


अवतरणिका : | 
एव दुष्टान्त-दार्टन्तिकयोः साधर्म्य निरूप्य उक्तम्‌ अर्थ स्पष्टयन्ति : 


कारिका : 
यथा जल तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बुहत्‌।॥ 
यथा देवी तथा कृष्णः तत्रापि एतद्‌ इह उच्यते ।९॥ 


भावानुवाद : 
गगानदीके जल जैसा यह सारा जगत्‌ है. जैसे 
गगा एक तीर्थं है वैसे ही बृहत्‌ या अक्षरब्रह्म 
होता है. गगादेवी जैसे कृष्ण होते है, इस बारेमे 
कुछ ओर यह भी कहना है।।९।। 


विवृति : 
यथा जलम्‌ इत्यादिना. तत्रापि इति, साधर्म्येऽपि. एतद्‌ इति, 
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किञ्चित्‌ तारतम्यम्‌. इह प्रपञ्चरूपे, दु्टान्ते त्रिविधत्वाभावाद्‌ अतः उच्यते. 


अनुवाद : 
इस तरह दृष्टान्त ओर दार्टान्तिक के नीच समान धर्मकि निरूपण 
के बाद अन उसे ओर स्पष्ट करएनेको कहते ह : 


गगानदीके जलके जैसा होनेके प्रतिपादनमे इस बारेमे कुछ 
ओर यह भी अर्थात्‌ दोनोके धर्म सपान होनेपर भी. यह कुछ 
तारतम्य है. इस बारेमे प्रपञ्चरूप ब्रह्मके बि, दुष्टान्तमे गगाजल 
तीन तरहका नहीं होनेके कारण कहना है. 


कारिका : 
जगत्तु त्रिविध प्रोक्तं ब्रट्मविष्णुशिवाः ततः ॥। 
देवतारूपवत्‌ प्रोक्ता ब्रह्मणि इत्थ हरिर्‌ मतः ।९०॥ 
कामचारस्तु लोके अस्मिन्‌ ब्रह्मादिभ्यो नच अन्यथा | 
परमानन्दरूपेतु कृष्णे स्वात्मनि निश्चयः ।।९९। 
अतस्तु ब्रट्मवादेन कष्णे बुद्धिर्‌ विधीयताम्‌ ॥ 


भावानुबाद : 

जगत्‌को तो तीन तरहका कहा गया है अतः 
व्रह्मा विष्णु ओौर शिव भी इस कारणसे तीन तरहके 
जगत्‌के अधिदेवता जैसे ब्रट्ममे से प्रकट होते है. 
पर अक्षरब्रटममे तो श्रीहरि एक ही तरहके अधिदेव 
होते है. इस जगत्के सारे काम-काज तो ब्रह्मा 
विष्णु या शिव के अधिदेवत्वद्वारा ही नियत है अन्य 
तरह नहीं परन्तु परमानन्दरूप कृष्णको तो स्वय अकेले 
ही अपने बारेमे जानना चाहिये. अतः ब्रटमवादके 
अनुसार कृष्णमे अपनी बुद्धि लगानी चाहिये ।।१०-१९।। 
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विवृति : 

जगत्तु इति, त्रिविध त्रिगुणात्मकं त्रिस्वभावत्वेन प्रकट, तेन 
तद्गुणनियामकत्वेन ब्रह्मादयो भगवतैव कृता इति अर्थः. ब्रहम एकरूपमिति 
तनिष्ठानां नियामको हर्रिवि. येतु भगवदभक्ताः तेषा स्वात्मनि स्वात्मविषये 
एेहिके पारलौकिके च अर्थे श्रीकुष्णएव कामचारः इति अर्थः. सर्वत्र 
नियामकः सएव इति भावः. अथवा भक्ताना स्नेहातिशयेन स्वात्मत्वेनैव 
प्रभुः स्फुरतीति सर्वाशेन तत्प्रार्थने शका न भवति इति अथः. 


अनुवाद : 

जगत्‌ तो अर्थात्‌ तीन तरहका सात्विक जस ओर तामस 
गुणोबाला अर्थात्‌ तीन तरहके स्वभाववाला प्रकर हुवा है. अतः इन 
तीन गुणोके नियामक भी तीन ब्रह्मा विष्णु ओर शिव रसे रूप 
भगवान्‌ने प्रकट किये है. अक्षरब्रह्म तो एक ही होनेके कारण, अशक्षरब्रहमके 
भीतर जो जीव प्रकट हुवे हैँ, उनके नियामक हरि भी एक ही 
है. जो भगवद्भक्त होते है उनके अपने बारेमे अपनी आत्माके 
नर्म उसके एेहिक या पारलौकिक फलके बारेमे श्रीकृष्णके ही साथ 
सारा काम-काज चलता है. वही सर्वत्र नियामक बनता है. अथवा 
भक्तोको अतिशय स्नेहके कारण सभी तरह प्रभु अपनी आत्मके 
रूपमे स्फुरित होते होनेसे उनकी प्रार्थना( आकाक्षा)के बिम शका 
नहीं होती. 


अवतरणिका : 
अथ जीवस्वरूपं तन्मुक्तिप्रकारं च आहुः : 


कारिका : 
आत्मनि ब्रह्मरूपेतु छिद्रा व्योम्नीव चेतनाः ।।१२॥ 
उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रटमात्मत्वाववबोधने ॥ 
गङ्गातीरस्थितो यद्वद्‌ देवतां तत्र पश्यति ।९३॥ 
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तथा कृष्ण पर ब्रह्म स्वस्मिन्‌ ज्ञानी प्रपश्यति ॥ 
ससारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ।।९४।। 
अपेक्षितजलादीनाम्‌ अभावात्‌ तत्र दुःखभाक्‌ ॥ 
तस्मात्‌ श्रीकुष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः ।॥। १५॥। 
आत्मानन्दसमुदरस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत्‌ 


भावानुवाद : 
( भगवत्सेवाकर्ता जीवात्माके त्रिविध स्वरूप ) 

अक्षरब्रटमरूप जीवात्माकी चेतना, छलनी रख देखनेपर 
आकाश जितना दिखलायी देता है उतनी सी (अपनी 
अहन्ताकी छलनीमे अनुभूत ) होती है. अतः उस 
उपाधिके नाश ॒होनेपर अपनी ब्रट्मरूपताका बोध जब 
होता हो तब अपने भीतर निगूढ परमात्माके स्वरूपका 
विज्ञान हो पाता है, तब गंगातटपर स्थितको जैसे 
गंगा देवीका साक्षात्कार हो जाये वैसे. एेसा ज्ञानी 
स्वयके भीतर परब्रह्म कुष्णके श्रेष्ठ॒दर्शनका लाभ 
पा लेता है. जो संसारी रह कर, परन्तु, भजनमे 
प्रवृत्त होता है वह तो गंगातटसे दूर कहीं रह कर 
गगाका भजन करनेवाले जैसा होता है. अतः गगाजल 
आदिके बहा उपलन्ध न होनेसे दुःखी सा रहता 
है. अतः लोककी सभी इञ्मटोसे मुक्त हो कर श्रीकुष्णके 
मार्गमे अवस्थित हो कर आत्मानन्दके समुद्रमे लहराते 
कृष्णका ही चिन्तन करना चाहिये।।१२-१५॥ 


विवृति : 
आत्मनि इति, आत्मविषये उच्यते इति शेषः. जीवाः हि अणवो 
अक्षरात्मकाः. तदात्मकत्वम्‌ अविद्यया अन्तरायभूतया न विदन्ति. तेन 
संसारम्‌ आपद्यन्ते. इदमेव उपाधिरूपत्वं तस्याः नतु तत्कृत जीवत्वम्‌. 
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अणुत्वनोधनार्थं दृष्टान्तो व्योम्नि यथा उपाधिभिः क्षुरैः छिद्राणीव प्रतीयन्ते 
तथा आत्मनि क्षुद्रत्वादयो धर्माः प्रतीयन्ते. नतु ब्रह्मधर्माः इति बोधनार्थं 
च. उपाधिना इति, तेषां मध्ये यं जीवं येन प्रकारेण प्रभुः उदिधीर्षु 
भवति, तत्प्रकारक-गुरूपदेशादिभिः अविद्यालक्षणोपाधेः ब्रहपात्सकत्वावबोधन- 
प्रतिनन्धकस्य अविद्यात्मकस्य नाशे ब्रटमात्मकत्वावबोधनलक्षणे विज्ञाने 
अनुभवे सम्पन्ने पुरुषोत्तमाविर्भावयोग्यता तस्मिन्‌ जाते स्वात्मनि तं प्रकर्षेण 
पश्यति इति अर्थः. तस्य सर्वस्वरूपो हसर्िविति न तदतिरिक्तम्‌ अपेक्षते. 
भजनोपयोग्यथपिक्तायामपि प्रभुणैव सर्वं॑सम्पद्यतइति न कदाचिद्‌ दुःखी 
भवति. एतज्ज्ञापनाय दृष्टान्तः. यस्तु प्रपञ्चासक्तो गुरूपदेशमात्रेण भजने 
ससारनिवृत्तिहेतुत्वं ज्ञात्वा भजते, नतु ब्रह्मभावसम्पत्या पुरषोत्तमाविर्भाववान्‌ 
सतु गगातो दूरस्थो यथा ता भजते, तत्र॒ अपेक्षित-तज्जलप्राप्त्या 
दुःखी भवति तथा. स्वय भक्तिमार्गस्थइति साक्षात्स्वरूपसम्बन्ध्य्थापिक्षायां 
तदप्राप्त्या क्लेशभाग्‌ भवति इति अर्थः. तथापि न स भजनं त्यजति, 
अगीकारात्‌ प्रभोः, अनगीकारेतु मध्ये भजनप्रतिनन्धेऽपि कृतभजनवेय्थ्यासम्भवाद्‌ ` 
जन्मान्तरे तत्‌ फलिष्यति इति जेयम्‌. आत्मानन्दसमुद्रस्थम्‌ इति, 
-श्रीकुष्ण"पदात्‌ पृष्टिमार्गीय-भक्तप्रकटित-निरवध्याननन्देषु विहरन्तम्‌ इति 
अर्थः. तेतु त्रजरत्नात्मकाः इति मन्मतिः. स॒ आनन्दो भगवत्स्वरूपात्मकः 
तद्दत्तएव. अत "आत्म पदं भगवत्परम्‌, | 


अनुवाद : 

अब जीवका स्वरूप ओर उसकी मुक्तिके प्रकार का निरूपण 
करते है ् 

जीवात्मा... अपनी आत्माके बरिमे यहा कुछ कहा जा रहा 
है. जीवात्मा अणुपरिमाणमे प्रकट हवा अक्षरब्रह्म है. स्वयका अक्ष्रहम 
होना अंशी ओर अंश के बीचमे अवस्थित आन्तरालिकी अविद्याके 
कारण अनुभूत नहीं होता. इसी कारण हम संसारे पड जते रहै. 
इस रूपमे अविद्या उपाधि होनेका काम करती है. स्वय जीवात्मा 
अविद्याके कारण प्रकट नहीं हवे. छलनीके दष्टान्तमे यह अवधेय है 
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कि आकाश जैसे छलनीके क्षुद्र छिद्रोमेसे क्षुद्र परिमाणवाला प्रतीत 
होता है, वैसे ही आत्माके प्रतीत होते क्षुदरत्व आदि ध्मोकि बारेमे 
भी समञ्च लेना चाहिये. जीवात्माके एसे श्षद्रत्व आदि धर्मं ब्रह्मके 
ध्मकि रूपमे नही मान लेने चाहिये. उपाधिके नाश होनेपर इन 
जीवोके बीचमेसे जिस जीवका भगवान्‌ जैसे उद्धार करना चाहते हो, 
उसे वैसे ही गुरु ओर उपपदेश आदि मिल जाते है. तब अविद्याकी 
उपाधिके नाश होनेपर अपनी ब्रहमरूपताका बोध हो पाता है. 
यां उसमे प्रतिबन्ध बनी अविद्याका नाश भी हो जाता है विज्ञान 
विशेष अनुभव से सम्पनन होनेपर जो अपने पुरुषरूप जीवात्माके भीतर 
पुरुषोत्तमके आविर्भावकी योग्यतासे सम्पन होते है वे अपने भीतर 
ही उसका श्रेष्ठ प्रकारके दर्शन कर पाते है. हरि ही उसे अपने 
सर्वस्व लगने लगते होनेके कारण उनके सिवा ओर किसीकी अपेक्षा 
उसे रह नही जाती. भजनार्थ अपेक्षित सकल धन८( सामग्री सुविधा )की 
अपेक्षा भी प्रभु उपलन्ध कए्वा देते हो उसे पा कर॒ वह सन्तुष्ट 
ही रहता है. कभी दुःखी नहीं हो पाता. यही बात समञ्ानेको 
दृष्टान्त दिया गया है. अन जो प्रपचमे आसक्त संसारी होनेपर भी, 
सांसारिक आसक्ति सेवा करनेसे दूर हो जायेगी, एेसे गुरुके केवल 
उपदेशके कारण श्रीकृष्णसेवामे परायण हुवा हो; अर्थात्‌ ब्रह्मभावके 
सम्पन न हो पानेके कारण जिसके भीतर पुरुषोत्तमका आविर्भाव 
ही न हुवा हो, बह तो गंगातरसे दूर कहीं बसनेवाले जैसा गगाजीका 
भजन करनेवाला, वहां अपेक्षित गंगाजलकी अप्राप्तिके कारण दुःखी 
होता हो वैसे ही यह कृष्णकी सेवा करनेवाला भी हो सक्ता है. 
स्वय, परन्तु, भक्तिमार्गय होनेके कारण, साक्षात्‌ कृष्णस्वरूपकी सेवाके 
हेतु अपेक्षित सामग्री जुटानेकी भावना र्खनेके बावजूद, न जटा पानेके 
कारण, कुछ न कुछ क्लेश तो उसे होगा ही. फिरभी यदि एेसा 
सेवापरायण भजनका त्याग न करे तो, भगवानूने अगीकार किया होनेके 
कारण, बीचमे कुक भजनमे प्रतिबन्ध होनेपर भी, किया गया भजन 
व्यर्थं कभी न जाता होनेके कारण जन्मान्तरमे अपना अभिलषित फल 
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( चिन्तप्रणतामूलक मानसी सेवा) पा लेता है. आत्मानन्दके समुद्रम 
लहराते यहा, श्रीकृष्णः पदके प्रयोगके कारण पुष्िमार्गीय भक्तके 
भावात्मक निःसीम आनन्दोमे विहार करनेवाले श्रीकृष्णकी नात कही 
जा र्ही है. ब्रजकी गोपिकाये एसी ही थी एसा लगता है. क्योकि 
उन्हे वैसा भावात्मक भगवत्स्वरूपका आनन्द स्वय भगवानूने ही प्रदान 
किया था. अतः "आत्मानन्द मे "आत्म 'पदद्वार अभिप्रेत स्वय भगवान्‌ है, 


अवतरणिका : 
स्वस्वरूपज्ञान-प्रभुस्वरूपक्ञानाभाववान्‌ भक्तोऽपि पुष्टिमर्यादाभेदेन 
द्विविधः. उभयोः चित्तचाञ्चल्याभावाय आहुः : 


कारिका : 

लोकार्थ चेद्‌ भजेत्‌ कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा ।।१६॥ 
क्लिष्टोऽपि चेद्‌ भजेत्‌ कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा ॥। 

` ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गीं तिष्ठेत्‌ पूजोत्सवादिषु ।। ७॥। 
मर्यादास्थस्तु गंगाया श्रीभागवततत्परः ॥। 
अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः ॥१८॥ 
उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वाक्तैव फलिष्यति ॥ 
ज्ञानाधिको भक्तिमार्ग एवं तस्माद्‌ निरूपितः ।॥१९॥ 


भावानुवाद : 

लौकिक लाभकी कामनावाला यदि कृष्णके भजनमे 
प्रवृत्त होता है तो वह सर्वथा क्लेश ही पाता है. 
क्लेशोको इमीलते हुवे भी यदि कों कृष्णके भजनम 
तत्पर रह पाता हो तो उसके लौकिक लाभके भाव 
नष्ट हो जाते है. जो पुष्टिमार्गी हो उसे ज्ञानके अभावमे 
भगवान्‌की पूजा ओर उत्सव आदिमे तत्पर होना 
चाहिये. मर्यादामार्गीको गंगाके तटपर श्रीभागवतके 
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परायणमे तत्पर होना चाहिये. पुष्टिमार्गमे नियामक 
तो भगवान्‌का अनुग्रह ही होता है यह स्थिति है. 
दोनोको अन्तम तो क्रमशः पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति 
तो होगी ही. इस कारणस ज्ञानमार्गकी तुलनामें 
भक्तिमार्गकी कुछ अधिकता सिद्ध होती है ।१६-१९॥ 


विवृति : 

ज्ञानाभावे इति, पुष्टिमार्गीये विशेषम्‌ आहुः अनुग्रहः इति. तस्य 
स्थितौ न देशनियमः किन्तु प्रभुः अनुगृ्य यत्रैव यथा स्थापयति तत्रैव 
तिष्ठति तथा. तस्य विधिः न नियामकः इति भावः. मर्यादास्थावपि 
जञानिभक्तौ चेद्‌ अनुगृह्णाति विशेषतः, तदा आदौ पुष्टिमार्गं प्राप्य तन्मार्गयिां 
भक्ति प्राप्नुते इति आहुः उभयोः इति. यदि मर्यादायामेव अगीकारः 
तदा उभयोः मुक्तिरेव फलिष्यति इति आशयः. एवं निरूपणे तात्पर्यम्‌ 
आहुः ज्ञानाधिकः इति, लोके अधुना भक्तेरपि फलं ज्ञान, तस्य मुक्तिरेव 
इति सर्वे वदन्ति. तत्र ज्ञानहि ब्रह्मात्यैक्यज्ञान; ब्रहम च अक्षरात्मक, 
तदात्मकत्वेन सर्वज्ञान च. एतावतापि पुरुषोत्तमसम्बन्धस्तु दूरतरः, तस्य 
अक्षरातीतत्वात्‌. अतएव अर्जुनेन पुरुषोत्तमाक्षरभजनयोः ताप्तम्य पृष्टः स्वभजने 
आधिक्यम्‌ आह गीतासु द्वादशे अध्याये. गंगाया च क्षराक्षरपुरुषोत्तमतार्तम्यद्‌- 
एटन्तः स्पष्टः, नहि देवी तीर्थात्मिका जलात्मिका वा किन्तु जलएव 
तीर्थात्मकत्व जानन्‌ ज्ञानी भवति. तदतीतदेवतात्मकदरश्ने भक्तत्वम्‌. नहि 
भक्त्या देवताद्रष्टसमः पूर्वो भवति. अतएव पुरुषोत्तम मा जानन्‌ मामेव 
सर्वभावेन भजति इति “यो माम्‌ एवम्‌ असम्मूढः'' ( भग.गीता.१५।१९ ) 
इति उपक्रम्य ““भजति मां सर्वभावेन" ( भग.गीता.१५।१९ ) इति प्रभुः 
उक्तवान्‌. अतो ज्ञानमार्गयस्यापि पुरुषोत्तमविदोऽपि भक्तिनिष्टव फलमिति 
किम्‌ इतो अधिक वाच्यम्‌! अनेकप्रमाणसिद्धत्वाद्‌ इति विद्रदभिः ज्ञेयम्‌. 
तरध्वेदऽपि पट्यते “"तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथाविदः ऋतस्य गर्भं जनुषा 
पिपर्तन. आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे" 
( ऋक्सहि.१।१५६।३ ). "हे स्तोतारो !*  =मदुत्कर्षवर्णनपराः पूर्व्य = 
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सर्वकारणकारणरूपं ^तं' -लोक्वेदप्रसिद्धं पुरुषोत्तमं भवन्तो यथावद्‌ विदन्ति 
तत्स्वरूपमिति तथाभूताः. "ऋतस्य =सूनुतवाणीरूपस्य वेदस्य र्भः रूप, 
स्वोदरस्थ वेद्‌ विश्वहितार्थ ब्रट्मणे उपदिष्टवानिति तथा. “जनुषा =स्वजन्मनैव 
सम्पूर्णेन, नतु क्षणयाममात्रेण "पिपर्तन =पूर्तियुक्तं॒सन्तुष्टं॑कुरुत. अत्र 
 यथावित्‌ त्वोक्त्या पूर्णज्ञानानां देहेन्दरियप्राणान्तःकरणजीवान्‌ तदर्थमेव 
तदभजनार्थमेव उपयुक्तान्‌ कुरुत इति भक्तिमार्गे विनियोगम्‌ उपदिशति, 
तेन स्फुटमेव ज्ञानमार्गाद्‌ भक्तिमार्गस्य आधिक्यम्‌ अवगम्यते. भक्त्या 
विना न कोऽपि पुरुषार्थः सिध्यति इति हदयेन आह अग्ने 
देहादिसर्वविनियोगाशक्तौ “आसमन्ताद्‌ "जानन्तो" =अखण्डशब्दव्रह्मरूपं, नतु 
लौकिकशब्दरूपम्‌ इति नामस्वरूपं जानन्तः तदेव “विवक्तन = विशेषेण वदन्तु. 
अधिकमाहात्म्याद्ज्ञाने नाममात्रम्‌ उत कीर्तयन्तु. एतेनैव भगवत्स्वरूप- 
तन्माहात्म्यादिक ज्ञातं भविष्यति इति आशयेन आह नामस्वरूपं “चिद्‌' 
इति. "चिद्‌ इति उपलक्षण सच्चिदानन्दात्मकम्‌ इति अर्थः. नामस्वरूपाज्ञाने 
तदुपदेष्गुरूपसत्तिः कार्या इति आशयेन आह "महस्ते इत्यादि, 
`ते =त्वत्सम्बन्धिन `सुमति' =निर्दोषपूर्णगुणत्वेन भवन्त जानन्त भगवदभक्त 
भजामहे . सच स्वतेजसा पराज्ञाननिरासकः इति आह 'मह...' इति, 
तेजोरूपम्‌ इति अर्थः. स्वहृदि सदा श्रीकृष्णप्राकट्‌्येन उत्सवात्मकम्‌ इति 
वा. एतेन ज्ञानिना भक्तिमार्गप्रवेशएव उपदिष्टो भवति. एवमेव "तद्‌ 
विष्णोः...“ “ "तद्‌ विप्रास..." ( ऋक्सहि.१।२२।२०-२१ ) इत्यादिश्रुतिसहग्रैः 
निगद्यतइति सु्ूक्त ` ज्ञानमार्गाद्‌ अधिको भक्तिमार्गः इति, 


अनुबाद : 

स्वय अपने स्वरूप ओर अपने प्रभुके स्वरूप को न जाननेवाला 
भक्त दोनों तरहका हो सकता है पुष्टिमार्गीय भी या मर्यादामार्गीय 
भी. दोनोका चित्त भगवानूमे प्रण न होनेके बजाय कहीं चंचल 
न हो जाये एतदर्थ उपाय दिखलाते है : 


ज्ञानके अभावमे पुष्िमार्गयिके बारेमे कुछ विशेष कहनेकी बात 
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यह है कि भगवान्‌का अनुग्रह अर्थात्‌ पुष्टिमार्गीयको कहां रहना 
इस बरिमे देशका कोई नियम नहीं है. क्योकि भगवान्‌ अनुगृह प्रदान 
करने जहा भी रखना चाहे वही रख कर उसे अपनी कृपा प्रदान 
कर सकते है. उसके बारेमे कोई विधि-विधान नियामक नहीं होते. 
मर्यादामार्गके ज्ञानी या भक्त पर भी यदि भगवान्‌ विशेष कृपा कना 
चाहे तो उसे पहले पुष्टिमार्गकी ओर खीच कर पुष्टिमार्णयि भक्ति 
प्रदान करते है. यह बात कहते है दोनोंको अर्थात्‌ यदि मर्यादामार्गमे 
ही किसीका अगीकार हो तो तब तो दोनोौको मुक्ति ही प्रदान 
करेगे. एसे प्रतिपादनका तात्पर्य यह है कि ज्ञानमार्गकी तुलनामें 
भक्तिमार्ग कुछ अधिक है. हालमे तो भक्तिका फल ज्ञान ओर 
जञानका फल मुक्ति ही लोग मानते-कहते है. समड्नेकी कोशिश करनी 
चाहिये कि ज्ञानका स्वरूप ब्रह्मके साथ स्वयका एकसार हो जाना 
है. यह ब्रह्म अक्षरात्मक होनेसे अन्मे इस अक्षत्रह्मके रूपमे सनका 
ज्ञान होना ही ज्ञानमार्गमे फलरूप होता है. इससे अक्षरब्रह्मरूप धामके 
स्वामी पुरुषोत्तमके साथ तो सम्बन्ध दूरका भी जुड़ नही पाता, उसके 
अक्षरातीत होनेके कारण. अतएव अर्जुनने जब पुरुषोत्तम ओर अशक्षसत्रह्म 
के मीच तारतम्यके बरेमे पूछा तो भगवान्‌ूने गीताके बारहवे अध्यायमे 
अपने भजनकी ही अधिकता दिखलायी. यहा गंगाजीके उदाहरण दिये 
जानेके कारण क्षसत्रटम अक्षरब्रट्म ओर पुरुषोत्तम के बीच तारतम्य 
स्पष्ट हो जाता है. क्योकि देवी स्वय तीर्थात्िका या जलात्मिका 
नही होती प्रत्युत जलके तीर्थत्मक होनेके ज्ञानवालेको ज्ञानी माना 
जाता है. उस तीर्थसे भी अतीत जो साक्षात्‌ देवी उस देवीके कारण 
तीर्थको देवताके रूपमे निहारनेवाला भक्त होता है. भक्तिभाववश देवीके 
दशन कर पानेवालेके बराबर जलको भी तीरथ॑रूप जाननेवाला हो सकता 
है. अतएव पुरुषोत्तमको जो जान पाता है वह भगवान्‌का सर्वभावसे 
भजन कर पाता है. “जो किसी प्रकारके सम्मोहके बिना मुञ्चे पुरुषोत्तम 
होनेके रूपमे जानता है" (भग.गीता.१५।१९ ) इस तरह उपक्रम करके 
“वही मेरा सर्वभावसे भजन कर पाता है” (भग.गीता.१५।१९) एसा 
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भगवानूने कहा है. अतः ज्ञानमार्गीयके लिये भी ओर पुरुषोत्तमको 
जाननेवालेके लिये भी भक्तिनिष्ठा रखना फलरूप हो तो ओर अधिक 
क्या कहना! यह बात विद्रानोको अनेक प्रमाणोके आधारपर सिद्ध 
होनेके कारण समञ्जनी चाहिये. ऋ्वेदमे भी अतएव कहा गया है 
` "उस पूर्ल॑सिद्धकी स्तुति करनेवालो ! उसे भलीभाति जाननेवाल्नो ! ऋतको 
अपने गर्भ॑मे रखनेवालेको जीवनसे सन्तुष्ट करो. उसके चिद्रूप नामको 
पूर्णतया जान कर बोलनेको हे तेजोरूप विष्णु ! हम आपकी सुमतिका 
भजन करते है" ( ऋक्सहि.१।१५६।३ ). स्तुति करनैवालो ! =भगवानके 
उत्कर्षका वर्णन करनेवालो पूर्वसिद्ध =सभीके कारणोके भी कारणरूप 
उस -लोक ओर वेद मे प्रसिद्ध पुरुषोत्तमके स्वरूपको आपने भलीभाति 
जान लिया है अतः वैसे होनेके कारण. ऋतको' सूनृत वाणीरूप 
वेदके "गर्भ =रूपको, अपने उदग्मे रहे वेदको विश्वहितके लिये ब्रह्माजीको 
उपदेश देनेवालेको. “जन्मसे' =-अपने सपूर्ण जीवनसे ही, कालमे कुक 
क्षण या कुक याम(तीन घटे) भरके लिये नही. सन्तुष्ट पूर्णतया 
सन्तुष्ट करो. यहां 'भलीभाति जाननेवाले' कहनेका अभिप्राय जिन्हे 
पूर्ण ॒ज्ञान हो उन्हे अपने देह इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण ओर जीव 
को भगवान्‌के लिये भगवानूके भजनमे उपयोगमे लाना चाहिये, इस 
तरह यह भक्तिमार्गमे विनियोगका उपदेश है. अतः स्फुट होता है 
कि ज्ञानमा्ग॑की तुलनामे भक्तिमार्गका आधिक्य है. भक्तिके बिना कोई 
भी पुरुषार्थं सिद्ध नहीं होता. देहादि सभीके भगवत्सेवामे विनियोग 
कर॒ पानेकी सामर्ध्यके अभावमे पूर्णतया जाननेवालो =अखण्ड शब्द 
ब्रह्मके रूपमे जाननेवालो, लौकिक शब्दके रूप नही, भगवानके नामका 
एसा स्वरूप जाननेवालो, उसे "बोलते रहो =-अधिक माहात््य न भी 
समञ्ञ पते हो तब भी भगवानूके नाममात्रका संकीर्तन कर्ते रहो. 
इसके कारण भगवान्‌का स्वरूप, भगवान्‌का माहात्म्य आदि सभी कुक 
अवगत हो जायेगा इस आशयसे नामका स्वरूप "चिद्रूप इस तरह 
कहा. वैसे तो भगवन्नाम सच्चिदानन्दात्मक होता है यह अभिप्राय 
है. नामस्वरूपका ज्ञान न हो तो उसका उपदेश करनेवाले गुरुके 
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पास जाना चाहिये. यह "तेजोरूप इत्यादि द्वारा सूचित करते है 
` आपकी = आपसे संबन्ध रखनेवाले जो भगवान्‌को "सुमति ' =निर्दोष ओर 
पूरणगुण वाले मानते हो एेसे भगवद्भक्तका भजामहे" =-भजन करते है. 
वह अपने तेजसे परा्योके अज्ञानका निरासक हो जाता है, यह "तेजोरूप... 
आदि द्वारा कहा . एेसोका हदय सदा श्रीकृष्णके प्राकटयके कारण 
उत्सवात्मक रहता है. यां ज्ञानियोके लिये भी भक्तिमागमे प्रवृत्त होनेका 
उपदेश दिया गया है. इसी तरह “तद विष्णोः..." , ^“तद्‌ विप्रास..." 
( ऋक्सहि.१।२२।२०-२१) इत्यादि हजारो श्रुतिवचनोमे कहा गया है. 
अतः ठीक ही तो कहा कि ` ज्ञानमार्गकी तुलनामे भक्तिमार्गकी कुक 
अधिकता है" इति. 


अवतरणिका : 
गगादृष्टान्तस्य तात्प्यान्तरम्‌ आहुः : 


कारिका : 
भक्त्यभावेतु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः | 
अन्यथा भावम्‌ आपन्नः तस्मात्‌ स्थानात्‌ च नश्यति ।।२०॥ 
एवं स्वश्टास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम्‌ 
एतद्‌ बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः स्वसश्यात्‌।।२९॥ 


दति श्रीवल्लभाचार्यविरचिता सिद्धान्तमुक्ताबली सम्पूर्णा 


भावानुवाद : 
( सिद्धान्तिष्कर्षं ) 
भक्तिके न होनेपर तो गंगानदीके तटपर रहनेवाला 
भी अपने दुष्ट कममकरि कारण, अन्यधाभावसे ग्रस्त 
हो कर उस तीर्थस्थानके लाभसे वचित रह जाता 
है ओर उसका नाश भी होता है. इस तरह अपने 
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शस्त्रमे जो गुप्त रहस्य था उसका मैने निरूपण 
किया. इसे भलीभाति जान लेनेवाला सभी सन्देहोसे 
उभर कर मुक्त हो सकता है ।।२०-२९॥ 


ट्स तरह श्रीवल्लभाचार्यद्रारा रचित 
सिद्धान्तमुक्तावली 
सम्पूर्णं हयी 


विचृति : 
भक्त्यभावेतु इति, भगवत्सान्निध्यदेशेऽपि स्थितौ भक्त्यभावे तथा 
भवति इति भावः. एतेन भक्तेः आवश्यकत्वम्‌ उक्तं भवति, 


इति श्रीपितु-पादान्ज-परग-रस-सिक्त-हत्‌ ॥ 
श्रीविदलस्‌ तस्सिद्धान्त-वाङ्मालां हदये दधौ ॥१॥ 


अनुवाद : 
गंगाजीका जो दृष्टान्त दिया उसका एक ओर भी तात्पर्य कहना है : 
भक्ति न होनेपर तो भगवानूके सानिध्यवाले स्थलपर रहते होनेपर 
भी भक्तिभाव न होनेके कारण एेसी दुर्गति हो सकती है. अतः 
भक्तिकी आवश्यकता केही जा रही है, 


पूज्य पिताके चरणकमलके परागरससे सिक्तहदय । 
श्रीविडल सिद्धान्तवचनकी माला निज उरपर धारे ॥ 


(~> 
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॥ भक्तिवर्धिनी ॥ 


ग्रन्थपरिचय 


चौरासी वैष्णवोकी वातकि भावप्रकाशके अनुसार भक्तिवर्धिनी 
ग्रन्थ ॒श्रीपहाप्रभुने साचोरा पुरुषोत्तम जोशी क लिए लिखा था. एक 
करवदन्तीके अनुसार इस ग्रन्थका प्रणयनकाल वि.सं. १५५२ माना 
जाता है तथा प्रणयनस्थल प्रयाग, परन्तु भावप्रकाशके अध्ययन करनेपर 
लगता है कि इस ग्रन्थकी स्वना गुजरातके किसी गावमे हू होनी 
चाहिये : 


तन एक समय श्रीमहाप्रभुजी गुजरात पधारे. सो पुरुषोत्तम जोशी 
मध्यान्हके समय एक॒ तलावपर सन्ध्या करत हृते. तन श्रीमाचार्यजी 
तलावपर पधारिके सन्ध्यावन्दनकरन लगे. सो पुरुषोत्तम जोशी की ओर 
कृपा करिके दैवी जानि देखे. तब पुरुषोत्तम जोशी श्रीआाचार्यजीके 
पास आई नमस्कार करि पू्यो - 


महाराज! यह कर्ममारग नडो के ज्ञानमारण बहो ? 


तन श्रीआचार्यजी कहे - ““जाके मनमे दुढ जो मारग आवे, 
जापे जाको विश्वास होय, बके भाये तो बह मारग बडो; ओर 
बडो तो भक्तिमारग है जामे जीव कृतार्थं होई. ओर ज्ञानमारग कर्ममारग 
सो कृतार्थं कठिनतासों होई. सो काहूसों निर्वाह होय नाही. काहेते ? 
कष्ट साध्य है. सो या काले शरीरको कष्ट कर्यो न जाई. कोऊ 
शरीरको कष्ट सहे तो मन ठिकाने रहे. ताते भक्तिमारगमे जीव कृतार्थ 
होई ओर आश्रय नाही." 


"तन पुरुषोत्तम जोशीने कही जो ` महाराज! भक्तिको स्वरूप 
कहा, कृपा करिके किये! तब श्रीआचार्यजी करे - ˆ भक्तिको स्वरूप 
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वर्णन करिये तो पार आवे नाहीं परन्तु कछ्कुक तोकों कहत हो. ' 
तब भक्तिवर्धिनी' ग्रन्थ करि ग्यारह श्लोक पुरुषोत्तम जोशीको सुनाये. 
सो यह उत्तम अधिकारी है. ताते सगरो बोध हो गयो.'' 


इस तरह भक्तिवर्धिनी पुरुषोत्तम जोशीके हदयमे भक्तिके वर्ध॑नार्थे 
लिखी गई थी, गुजरातमे ही कही पुरुषोत्तम जोशी के गावे. इसके 
उपदेशके बाद पुरुषोत्तम जोशी सपत्नीक ॒श्रीमहाप्रभुके अनुयायी हुए; 
ओर अव्यावृत्त होकर अपने घरमे कृष्णसेवामे तत्पर॒हो गये - "सो 
दोऊ जन प्रीतिसों सेवा करन लगे. पाठे श्रीआचार्यजी द्वारिका पधि. 
सो पुरुषोत्तम जोशीने बहोत दिनि सेवा करी. भगवद्भावमे मगन रहते, 
अव्यावृत्त होई रहे. काहूके आगे अपने हदयको भाव प्रकट न करते." 


कर्म-ज्ञान-भक्ति 

भगवद्‌-गीताके तीसरे अध्यायमे अर्जुन भी भगवानूसे ये ही प्रश्न 
कर बैठा था कि ज्ञानयोग यदि श्रेष्ठ है तो कर्मकी क्या आवश्यकता 
है; ओर कर्मं यदि आवश्यक है तो फिर ज्ञानयोग किस अर्थमे 
श्रेष्ठ है. भगवानूने वहां अर्जुनको समञ्चाया है कि कमकि अनारम्भ 
या त्यागके कारण ज्ञानयोग भ्रष्ठ नही बन जाता. क्यौकि फलासक्ति-रहित 
कर्म अर्थात्‌ निष्काम-कर्म भी इस दृष्टिसे ज्ञानयोगसे मिलते लाभोको 
देनेमे सक्षम है. कर्मकि फलोमे आसक्ति ननी रही तो ज्ञानमार्गयि 
साधकके नैष्कर्म्यका भी अपने-आपमे कोई मूल्य नहीं है. कर्मि 
फलोके आकर्षणके रहते हए कर्मका त्याग निरा पाखण्ड है. 


भगवान्‌ कहते ह कि उन्हे, आत्माराम-आप्तकाम होनेपर भी, 
कर्मत्यागके बजाय लोकसग्रहार्थं ही सही पर कर्म अधिक सुहाता 
है. कोई भी ज्ञानी स्वयम्‌ परमात्मासे अधिक निष्काम या आप्तकाम 
हो नहीं सकता फिर ज्ञानयोगके नामपर कर्मत्यागकी क्या आवश्यकता 


है! | 


1 


ज्ञानयोगी हो अथवा कर्मयोगी दोनोको ही स्वधर्म-स्वकर्मका अनुष्ठान 
फलासक्तिके बिना करना चाहिये. क्योकि परधर्मका भलीभाति अनुष्ठान 
भी स्वधर्मके बिन-भलीभाति किये गये अनुष्ठानसे श्रेष्ठ नहीं है. अर्जुने 
इस सन्दभ॑मं एक महत्वपूर्णं प्रश्न भगवानूके समक्ष उपस्थापित किया 
है. वह पृषता है कि स्वधर्प-पालनकी जब इतनी अधिक महत्ता 
है तब व्यर्थं लोग कभी स्वधर्मके त्यागद्रारा तो कभी परध्मेकि अनुष्ठानद्रार 
पापाचरण क्यो कते है ? 


भगवानूने इस प्रश्नका विलक्षण उत्तर दिया है कि स्वधर्मत्याग 
अथवा परधर्माचरण के द्वारा मनुष्य पापोंको बटोरता रहता है, अपने 
काम ओर क्रोध के वशीभूत होकर ज्ञानियोकी ज्ञानामि भी बहुधा 
कामके धुएं धिर जाती है. काम ही ज्ञानियोका चिरशत्रु होता है. 


भगवानूकी बात बड़ी जरपरी लगती है कि क्यों केवल ज्ञानमार्गयि 
साधक ही कामनाओका शिकार बनता है, कर्ममार्गयि या भक्तिमार्गीय 
साधक क्यो नही? कामनाओंका आकर्षण तो सभी मागकि साधकोमें 
प्रारम्भे तो रहता ही है या कमसे कम रह सकता है! परन्तु 
थोडा ध्यानसे देखनेपर पता चलेगा कि हमारी ममता ओर अहन्ता 
का ही अदम्य विस्फोट क्रमशः काम ओर क्रोधके रूपमे होता है. 
अतएव भगवान्‌ कहते हैँ - 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुदभवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥। 
( भग.गीता.२।२३७) 


हमारी अहन्ता हमारे रजोगुणका साथ पाकर हमारे भीतर क्रोधके 
रेगका स्प धारण कर लेती है. इसी तरह हमारी ममता हमरे 
र्जोगुणका साथ पाकर हमि भीतर कामके रोगका रूप धारण कर 
लेती है. | 


२९२ 


इन काम तथा क्रोधके सूपोमे हमारी ममता तथा अहन्ता के 
रजस विस्फोटसे ध्वस्त होती साधकोकी साधनाकी सुरक्षाके उपायरूप 
अनेक मार्ग प्रवृत्त हुए है, 


चारमार्ग 

(१) बुद्धने आत्मचेतनाको काम-क्रोधके अवेगोसे ब्चानेके लिए 
इनकी नीजभूत अहन्ता ओर ममता को ही तोड देनेका उपाय सुञ्ञाया 
था. एतदर्थं अनात्मवादपर आधारित 'नाहम्‌' की भावना तथा विज्ञानवादपर 
आधारित न ममकी भावना को जगाने पर भार दिया गया. पानां 
हमारी चेतनामे अहन्ता ओर ममता की ग्रसियोमिं यदि क्रोध ओर 
कामके तब्रण हो गये हो तो उन्हे रुञ्ानेके बजाय इन ग्रन्थिक 
ही शल्यचिकित्सा कर दी गर्ह. वैदिक शास्त्रोको यह शल्यकर्मं सभी 
स्थिति्योमे मान्य नहीं था. अतः बुद्धसे पूर्वं॑ही कर्मयोग ज्ञानयोग 
एवम्‌ भक्तियोग की प्रणालियोमे अन्य अघोर एवम्‌ अक्लिष्ट चिकित्सा 
नकी सोची गई. 


(२) कर्मयोगकी प्रणालीमे जहन्ताको तोडनेकी परबाह कयि बिना 
ममताको विभिन्ने देवताओंसे जोडनेकी चिकित्सा-प्रणाली अपनायी गई 
है - ““अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न॒ मम - सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं न 
मम'' इत्यादि. `वित्त च मे पुत्रं च मे पशुश्च पमे" की ममतामयी 
सकाम-कर्म-वृत्ति बाले साधकोकी ममताको ~ ' देवतायै इद न ममः' 
की प्रणालीद्रारा निष्काम-कर्मकी ओर कर्मयोग अगे बढाना चाहता 
है. स्वयम्‌के उपभोगसे पूर्वं देवताओंके यजनकी आवश्यकता है. अतएव 
कर्मयोगके निरूपणमे गीता हमे समञ्याती है : 


 'कर्म किये निना कोई रह नही पायेगा, अपनी प्रकृतिके अनुरूप 
विवश होकर कु न कुक कर्म तो सभीको क्से ही पड़ेगे. एेसी 
स्थितिमे कर्मन्द्रियोको संयत करनेके पाषण्डमे विमूढ साधक अपने असंयत 
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मनको इन्द्रियार्थकि चिन्तनमे इना देते है, जबकि सच्चि विशिष्टता 
तो मनसे इन्दरियौको सयत करके कर्मेन्दरियोसे आसक्तिरहित कर्मयोगको 
करते रहनेमे है! अतएव नियत कर्मोको करते रहना उत्तम हि, उन्हे 
त्याग देनेके बजाय. सर्वथा कर्मत्याग करनेपर तो शरीरयात्रा भी नही 
निभ पायगी. ओर फिर इस लोक्मे बे ही कर्मं बन्धनरूप माने 
गये है, जिनका अनुष्ठान यज्ञकर्मके रूपमे नही होता. अतः यज्ञार्थं 
किया गया कर्मतो असंगभावसे करते ही रहना चाहिये. प्रजापतिने 
भी प्रजाकी सृष्टि यज्ञके साथ ही की है. अतः यज्ञ ही हमारी 
सारी कामनाओंको भलीभाति पूर्णं करता है. हमे यज्घके द्वारा देवताओंको 
देनेकी वस्तु उन्हे देनी चाहिये ओर यज्ञभावित देवगण जो हमे मिलना 
चहिये वह हमे दगे. इसी आदान-प्रदानमे हमारा परमश्रेय रहा हुञा 
है. जो देवताओंने हमे दिया है उसमे से जो उन्हे देने लायक 
है उसे द्यि निना जब हम अपने उपभोगे लेते ह तो हम चोर 
न॒ जाते है. अतएव यज्ञके बाद बची हर्द वस्तुञके उपभोगकी 
जीवनप्रणालीमे पापस्पर्श नहीं होता है. फिर भी जो केवल अपने 
लिए पकाते है ओर खाते है वै अनका नहीं प्रत्युत पापका ही 
भक्षण करते है.'' 


इस विस्तृत उद्धरणके अध्ययनसे स्पष्ट हो जाता ह कि कर्मयोग 
हमारी अहन्ताकी परवाह अधिक नही करना चाहता किन्तु ममताको 
मार्गदर्शन देना चाहता है. पमतामे रचे-पचे मनुष्य अपने उपभोगसे 
पूर्व॑ यदि थोडी सी धीरज धरके देवताओकि लिए "इद न ममः 
कहना सीख पाये तो निष्कामताके मार्गपर आगे बढा जा सकेगा.यही 
निष्काम-कर्म अन्तम आत्मसुख या शाश्वत स्वर्गका सुख प्रदान करेगा. 
परन्तु अहन्ताकी उपेक्षाके कारण इस कर्ममार्गे प्रारम्भिक साधनावस्थामे 
अहन्ता ओर राजसगुणके साहचर्यसे पनपे क्रोधकी सम्भावना पदे-पदे 
ए्हती है. कर्मयोग ममताको ही स्वस्थ बनाता है. 


(३) ज्ञानमार्ग अतः अहन्ताकी चिकित्सा- उसे स्वस्थ बनानेका 
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प्रयास है.कर्मयोगमे जैसे ममताको देवताओंसे जोडा गया धा इसी 
तरह ज्ञानयोगमे हमारी अहन्ताको ब्रह्मके साथ जोडनेका प्रयास करना 
पडता है- `" ` योहमस्मि ब्रह्माहमस्मि. अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि. अहमेवाह 
मा जुहोमि स्वाहा" अर्थः मै जो कुछ हमै ब्रह्म ही हू. हा, 
पैहू- मैनब्रह्यहू. मेही मै मेर होम (ब्रह्मम) करता हू. 


कर्मयोग जसे प्रारम्भमे-" पुत्र च मे वितं च मे की कामनाओंसे 
धिरे सकामकर्मकर्ताको निष्काम-कर्मकी ऊचाइपर उठानेके लिए "“इद्‌ 
न ममः" मे प्रशिक्षित करता है. यज्ञामिमे अपनी ममताकी आहूति 
देनी पडती है. वैसे ही ज्ञानयोग त्रह्मामिमे अपनी अहन्ताकी आहूति 
देना सिखलाता है. ज्ञानयोग हमारे अहकारकी चिकित्सा है. ध्यान 
रहे कि अहम्‌ की आहूति ब्रह्मामिमे देनी है- अपने अहकारकी 
धधगती ज्वालाओमे ब्रह्मकी आहूति ज्ञानयोग नहीं है! 


वाक्य उदेश्य-विधेयभाव-षटित होता है. जैसे ˆगाय प्राणी है 
वाक्यमे गाय उदेश्य है ओर प्राणी विधेय है. इसी तरह ``अह 
ब्रह्मास्मि'' पे अहम्‌ उदेश्य है ओर ब्रह्म विधेय है. अतएव अहमास्पद 
जीवात्माको ब्रह्म मानना वास्तविक ब्रह्मनोध दहै; तथा व्यापक अशी 
परमात्माके साथ अशरूप जीवात्माकी अहन्ताको सच्चे परिप्रक्ष्यमे देखना 
है. ब्रह्मको उदेश्य मानकर अहकारको विधेय बनाना सभी प्राणिओको 
गाय माननेके जैसी वटी है. ब्रह्म तो त्वकारस्पदभी है- ` तत्वमसि मे 
ओर इदकारास्पद भी है-"'सर्वं खलु इदं ब्रह्म मे. प्राणी तो गाय 
हाथी ओर घोडा आदि अनेक प्रकारके होते है. अतः सभी प्राणीओंको 
गाय॒ माननेकी जैसी तुरी ब्रह्मको अहमास्पद माननेवाले कर बैठते 
है. अशीको अहम्‌ नहीं कहा जा सकता है क्योकि वह त्वम्‌ भी 
है ओर इदम्‌ भी. अहम्‌को किन्तु अंश होनेके कारण अंशी ब्रह्म 
कहा जा सकता है. बापके जैसा बेटेका चेह होता है नेरेके जैसा 
बापका नहीं 1 
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अतएव श्रीशकराचार्य कहते है कि लहसँको 'समुद्रकी लहे 
कहना चाहिये-समुद्रोको 'लहरोवाला समुद्र नहीं (समुद्रो हि तरंगः 
क्वचन समुद्रस्तारग इति ). किनारोपर पहुच कर॒ लहे अपनी आहूति 
समुद्रमे देती है पर भला कभी समुद्रकी आहूति किसी लहरमे दी 
जा सकती है क्या! 


ज्ञानमार्गीं अहन्ताकी चिकित्सापर भार देता है- ब्रह्मके साथ 
अपनी अहन्ताको जोडकर उसे स्वस्थ बनाना चाहता है. पस्तु इस 
प्रणालीमे ममताकी उपेक्षा हो जाती है ओर उसी ममताके विकृत 
होनेपर ज्ञानीके ज्ञाने कापके ब्रण प्रकर हो जाते हैं! ममताको छोडकर 
केवल अहन्ताको ब्रह्मके साथ जोडनेका प्रयास ज्ञानमार्ग है. सफल 
होनेपर ब्रह्मानन्दकी उपलब्धि होती है ओर विफल होने पर “अह 
ब्रह्मास्मि" का उदेश्य विधेयमे बदल जाता है. प्रायः ज्ञानमार्गीय विविदिषुके 
“अहं ब्रह्मास्मि' के जपे ब्रह्मके बजाय अहम्‌पर भार आजाता है 
ओर इस महावाक्यका अर्थं बदल जाता है! 


कभी विफल ज्ञानमार्गयि साधककी उपेक्षित ममता ज्ञानमार्गपर 
दौडते हए साधकको गोधूलीकी बेलामे शिष्येषणा जैसी कामनाओंका 
रूपधारण कर मपोहपाशमे बाध लेती है. अतएव भगवान्‌ कहते है - 


सदुश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि। 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ?॥ 
( भग.गीता.३।३२ ) 


ये दोनों ही मार्ग, कर्मयोग ओर ज्ञानयोगके, यात्राकी सफलतापर 
मुक्तितक पहुचानेवाले मार्ग॒हँ, पर अहन्ता ओर ममता मं से एक 
ही किसीको स्वस्थ करनेके ये अपूर्ण प्रयास होनेसे हमारे काम ओर 
क्रोध के रोगोकी पूर्ण चिकित्सा नही कसते. भक्तियोग ही हमारी 
अहन्ता-ममताको पूर्णतया स्वस्थ रखनेकी एकमात्र चिकित्साप्रणाली है- 
अकटोर मृदु पूर्णं एवम्‌ भयरहित ! 
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(४) भक्ति शन्द भज+क्तिन्‌ को जोडने पर बनता है. "भज 
धातुकी प्रकृतिका अर्थं हैः सेवा. क्तिन्‌" प्रत्ययका अर्थं होता है : प्रेम. 
अतः भक्तिः शब्दका कुल अर्थ होता हैः प्रेमके साथ की जानेवाली 
सेवा. 


यह भक्ति हमारी अहन्ता-ममताकी पूर्ण चिकित्सा है. शरणागत 
पुष्टिजीवको भगवत्सेवामे लगाकर यह उसकी अहन्ताको भगवान्‌के साथ 
जोड देती है- "सोहम्‌ की प्रक्रियासे नहीं किन्तु "दासोहम्‌ की प्रक्रियासे. 
सेवा सचाईसे हम उसीकी कर सक्रते है जिनके सामने हमारा अहकार 
लुक जाये. पुष्टिप्रभु व्रजाधिप श्रीकृष्णके सम्मुख अपने अहकारको ` श्रीकृष्णः 
शरण मम कह कर अथवा ˆ"दासोहं कृष्णस्तव'' कह कर ॒ज्युका 
देना पुष्टिभक्त या पुष्टिभक्ति की प्रकृतिमे निहित अर्थं है. अहकार 
ल्ुकते ही तनको भी ल्कना पडेगा. अतएव सिद्धान्तमुक्तावलीमे तनुवित्तजा 
सेवा तथा सिद्धान्तरहस्यमे सर्वसमर्पण की बात समज्ञा कर चतुःश्लोकीमे 
त्रजाधिपके भजनको ही स्वधर्म माना गया है. 


संस्कृत भाषाका एक नियम हि कि प्रत्येक शब्दके घटक प्रकृति 
ओर प्रत्यय अपने-अपने अर्थका बोध एकसाथ ही पैदा क्रते है, 
पृथक्‌-पृथक्‌ नही. फिर भी प्रत्ययके अर्थकी कुक प्रधानता होती है. 
“क्तिन' प्रत्ययका अर्थं प्रेम भी "भक्तिः शब्द के दुसरे घटक `भज 
धातुके अर्थं सेवाकी तुलनापे कुछ प्रधानता लिए हए है. प्रम होता 
है किसके प्रति मनके ञ्युकनेपर. मन जहा ज्यका कि ममता भी 
उस ओर मुडने लगेगी. 


हमारी ममताके श्रीकृष्णके साथ जुडनेकी बात चित्तकी कृष्णप्रवणताके 
रूपमे सिद्धान्तमुक्तावलीमे समञ्चायी गई. चतुःश्लोकीमे श्रीकृष्णके प्रति 
अपनी ममताको मोडनेकी क्रियाको ही पुष्टिमार्गय काम कहा गया 
है. वही काम - वही कृष्णदर्शन-कामना भक्तिः शब्दमे "क्तिन्‌" प्रत्ययका 
अर्थ है. 
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चतुःश्लोकीमं भजन ओर स्मरण के निरन्तर चक्रकी तरह चल 
पडनेकी क्रियाको मोक्ष माना गया है ( स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति 
मे मतिः.भ.व.४). अपरोक्षमे भजन या कायिकी सेवा हमारी अहन्ताके 
कृष्णसे जुडनेकी निशानी ह. परोक्षमें स्मरण या हमारे चित्तकी कृष्ण-तन्मयता 
हमारी ममताके कृष्णसे जूडनेकी निशानी है. पुष्टिभक्त न तो अपनी 
अहन्ता या ममता को देह या विषयो मे मुक्त छोडता है; ओर 
न उन्हे तोडता ही है. क्योकि तोडना आवश्यक नहीं है. पुष्टिभक्त 
अपनी अहन्ता एवम्‌ ममता को व्रजाधिप श्रीकृष्णके साथ जोडता 
है. जिस दिन-जिस क्षण ये दोनो भलीभाति श्रीकृष्णके साथ जड 
जाती है, उसी दिनि पुष्टिजीव मुक्त हो जाता रहै. इससे अधिक 
ओर कोडं मतलब मुक्तिका पुष्टिजीवके लिए नही होता. 


हमारी अस्वस्थ अहन्ता-ममताकी क्लेशरहित, सम्पूर्ण ॒एवम्‌ शुभ 
चिकित्सा भक्ति है. अतएव श्रीमहाप्रभुने पुरुषोत्तम जोशीको समञ्याया 
धा कि ज्ञानमारग अरु कर्ममारग सों कृतार्थं कटठिनतासों होई. ताते 
भक्तिमारगमे जीव कृतार्थ होई ओर आश्रय नाही..." 


जब भक्ति ही हमरे संसार-रोगकी पूर्ण चिकित्सा है तो भक्तिरसायनके 
अनुपानको ही क्यो न बढाया जाये! वस्तुतः तो भक्तिको ओषधी 
मानना भी भक्तिकी पूर्णं महत्ताका विवरण नहीं है. क्योकि भक्ति 
पुष्टिजीवके लिए ओषधीसे कही अधिक स्वयम्‌ स्वास्थ्य ही है. परमात्माके 
प्रति जीवात्माकी भक्ति न होना जीवात्माके अस्वास्थ्यका लक्षण है. 
पुष्टिप्रभु व्रजाधिप श्रीकृष्णके प्रति पुष्टिजीवका पुष्टिभक्तिके भावसे रहित 
होना भी उसकी अस्वस्थताका लक्षण है. गीताके छठे अध्यायकी 
समाप्तिपर अतएव भगवान भी कहते है - ˆ सुद्धे कर्मपार्गयि ज्ञानमार्गय 
तपस्वी साधकोमे जो योगी है वे अधिक मान्य लगते है. योगियों 
मे भी श्रद्धापूर्वकं जो अपनी अन्तरात्माको मेरे साथ जोड करके 
मेरा भजन करता है वे मद्ये सभीमे युक्ततम लगते है.'' 
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इस जगते आहार-विहारकी जिन अनियमितताओं के कारण 
हम अपनी अहन्ता-ममताको अस्वस्थ बना लेते है, उनसे बचनेके 
लिए श्रीमहाप्रभुका स्वास्थ्यवर्धक उपदेश “भक्तिवर्धिनी'को सुनना समड्मना 
ओर हृदयमे धारण करना अत्यावश्यक है : 


भगवान्‌के अनुग्रहके कल्पतसुसे लिपट कर ऊपर उठनेवाली 
भक्ति-कल्पलताकी वृद्धिके उपायोको जानना अतः आवश्यक है. 


भक्ति उस जीवात्मामे प्रकट होती है जिसका भगवान्‌ भक्तिके 
लिए वरण करते है. अपनी भक्तिके हेतु परमात्माद्रारा किया गया 
जीवात्माका वरण जीवात्मामे नीजभावके रूपमे सर्वदा विद्यमान रहता 
है. सत्संग गुरुकृपा या शास्त्रतात्पर्य-निर्णय के अनुकूल वातावरणे 
कभी वह अकरुरित हो पाता है ओर कभी नही. श्रीप्रभुचरण कहते 
है कि स्वयम्‌ परमात्मा इस एकान्तभक्ति या ब्रजभक्ति के बीजको 
नोता है- सत्सग एवम्‌ गुरुकृपा के जलसे उसे सीचता है- अपने 
अनुग्रह-कल्पतरुका सहारा देकर उसे ऊपर उठाता है ~ उसपर उगनेवाले 
पुष्प-फलोकी रक्षा भी एक सावधान मालीकी तरह वह स्वयम्‌ ही 
करता है- तब इस भक्ति-कल्पलताका नष्ट होना या पुरञ्मा जाना, 
उसे कैसे पसन्द आयेगा ? अतः पुष्टिभक्तिका नीजभाव अनश्वर बीज-भाव 
है. जन्म-जन्मान्तों तक यह नष्ट नहीं होता. एक-एक जन्म त्रह्तुचक्रकी 
तरह अते ओर जाते रहते है-किसी त्र्तुमे किसी लतापर फूल 
खिलते है ओर किसी व्र्तुमे नही. इसी तरह भक्तिका बीजभाव 
भी किसी जन्ममे प्रेमके रूपमे अकुरित हो पाता है ओर किसी 
जन्ममे नही. 


भक्तिकी यह कल्पलता बढकर इतनी सघन हो जाये ~ पुष्टिके 
कल्पतरुके इर्दगिर्द इतनी कैल जाये करि दोनकि पल्ल्वको पृथक 
करना कठिन हो जाये - पुष्टिकल्पतरु ओर भक्तिकल्पलता के पल्लव 
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परस्पर मिलकर पुष्टिभक्तिके रूपमे दिखलाई देने लग जार्ये - एसा उपाय 
श्रीमहाप्रभु हमे दिखलाना चाहते है लता जन वृक्षपर भलीभाति दूटतासे 
लिपर जाती है-फैल जाती है-तब उसके नष्ट होने या पुरञ्चा 
जाने का भय कम हो जाता है. इसे ही 'नीजभाव की दृढ़ता 
कहा जाता है. 


दुढ़ बीजभाव तथा अदुढबीजभाव वाले जीवोके लिए भक्तिकी 
फलात्मिका वुद्धिके उपाय : 


अपनी प्रमसेवात्मिका भक्तिके हेतु परमात्माद्रारा समारोपित बरणका 
नीजभाव जिन जीवात्माओमे दुढ़हो जाताहैवे तो निःशंक श्रवण-किर्तनकी 
प्रणालीसे भी भगवानूकी मानसी सेवामे सर्वदा मन रह सक्ते रहै. 
अतः रसे भक्त गृहत्याग भी कर सकते है. परन्तु जिन भक्तोका 
बीजभाव ही नहो उन्हं गृहत्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत अपने 
घरमे रहते हूए ही भगवत्सेवा तथा भगवत्कथा मे अपने-आपको तत्पर 
बनाना चाहिये. तभी बीजभाव दृढ़ होगा. 


भक्तिके तीन भेद होते हैँ : 
१) भगवत्स्वरूपका बाह्य भजन 
२) भगवत्स्वरूपका आन्तर भजन 
३) भगवन्नामात्मक भागवतका श्रवण-चिन्तन-कीर्तन 
बाह्याभ्यन्तरभेदेन रूपे भेदद्रय मतम्‌ 
नासि चैकं ततस्त्रेधा भक्तिमार्गो निरूपितः ॥ 
( त.दी.नि.प्र.२।२५४ )। 
जिसका बीजभाव दुद हो गया हो अर्थात्‌ पुष्टिभक्ति भगवत्प्रमके 
रूपमे अकुरित, भगवदासक्तिके रूपमे पल्लवित तथा भगवद्‌-व्यसनके 
रूपमे फलित होने लग गई हो तो एसे भक्तको भगवद्‌-व्यसनके 
स्वभाववश ही भगवानूके बिरहकी तीव्र अनुभूतिमे सिद्धान्तमुक्ताबलीमं 
वर्णित मानसी सेवा अर्थात्‌ भगवत्स्वरूपको आन्तर भजन हो जाता 
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है. ओर एक कदम आगे बदृनेपर सर्वात्मभावके सिद्ध होनेपर 
आसक्तिभ्रम-न्यायसे सभी इन्द्रियोका भगवान्‌मे विनियोग भी सिद्ध हो 
जाता है. एसे भक्तोके लिए सर्वत्र भगवद्‌-भाव प्रकट हो जाता 
है. घर ओर बाहर का भेद लुप्त हो जाता है-वे घरमे बैठे हृएहों 
या बाहर, उनके मन ओर उनकी सभी इद्धियो से निरन्तर भगवानृकी 
अनुभूति चलती रहती है. फलस्वरूप आसकरणदासजी ८ दुष्टव्य.२५२ 
वार्ता) की तरह उनका घरमे रहना अनिवार्य नहीं रह जाता है. 
वे गृहत्याग कर सकते है - भगवल्लीलाओंका श्रवण, भगवान्‌के स्वरूप, 
गुण एवम्‌ लीलाओंकी भावना तथा उनके कीर्तन की मस्तीमे; या 
कभी भगवद्‌-विरहके तीत्रतापमे एसे भक्त कब घरको छोडकर बाहर्‌ 
निकल जाते हैँ यह उन्हे स्वयम्‌ भी मालूम नही पडता! ( विरहानुभवार्थं 
तु परित्यागः प्रशस्यते. स.नि.७ ) 


सर्वनिर्णय - निबन्धे श्रीमहाप्रभु कहते है कि केवल श्रीकृष्णको 
ही अपना स्वामी मानकर-आन्तर ओौर बाह्य रूपमे सभी बातोका 
त्याग॒ कर- श्रीकृष्णके विभूतिरूप सभी देवताओंका सन्मान करते 
हए - देहपातपर्यन्त केवल श्रीकुष्णमे ही अपने मनको जौ एकाग्र कर 
पाते है - उनकी वाणीका ओर कायाका श्रीकृष्णे विनियोग हो पाये 
या नही - उनके मनकी एकाग्रता स्नेहमयी बन पाये या नहीं उन्हे 
श्रीकृष्णमे सायुज्यका लाभ अवश्य ही मिल जाता है. पर भगवत्प्रेमके 
प्रल प्रवाहके कारण दारा-आगार-पुत्र आप्त-प्राण-वित्त-आदिपेे जिनकी 
ममताकी दीवार ठह जाती है ओर जो स्वयम्‌ भी उस प्रबल प्रवाहके 
वेगसे घरके बाहर फक जाते है - एसे भक्त व्यसनदशाके परमभावोकी 
भवरोमे घिर जानेसे पुनःपुनः डूबते ओर उभरते रहते ह! करोड़ों 
भक्तोमे कभी-कभाक एकाद ही कोई कृष्णव्यसनी बन पाता है 11 


सीजभावकी एेसी दृदृताके अभावमे गृहत्याग श्रेयस्कर नहीं होता. 
अतः पहले बीजभावके दृढ होने तक धीरज रखनी चाहिये, 
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त्याग ओर वैराग्य भगवदनुरागकी तीत्रताके कारण प्रकट होते 
हों तो उन्हे स्वस्थ एवम्‌ सरस मानना चाहिये. अन्यथा ससारमे केवल 
दोषदुष्टिके कारण जो वैराग्य पनपता है बह नीरस एवम्‌ शुष्क, अतएव 
अस्वस्थ भी होता है. रसे अस्वस्थ वैराग्यवश व्यर्थ ही किसी भी 
वस्तुके त्याग कर देनेके बजाय उसे भगवान्‌को समर्पित कर देना 
चाहिये. हमारी अहन्ता ओर ममता के विषयोको त्यागनेके बजाय 
उन्हे श्रीकृष्णको समर्पित कर श्रीकृष्णकी सेवामे उपयोग लानेवालेका 
नीजभाव दद हो सकता है. अतएव श्रीमहाप्रभु कहते है कि अव्यावृत्त 
होकर स्वगृहमे स्वधर्म - भगवत्सेवा तथा भगवत्कथामय जीवनयापन 
कनेवालेका नीजभाव दढ होता है : 


` बीजदाढर्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः । 
अव्यावृत्तो भजेत्‌ कुष्ण पूजया श्रवणादिभिः ।।' ` (भ.ब.२) 


स्वगृहमे स्वधर्म-भगवत्सेवाके विषयमे शास्त्रार्थं प्रकरणमे एक विशिष्ट 
नात श्रीमहाप्रभुने समञ्चायी है कि ब्रह्मानन्दकी प्राप्तिके लिए मोक्षकी 
चाहनासे भक्ति करनेवालोको यह समञ्चना चाहिये कि साध्य मोक्षके 
बजाय साधन भक्ति अधिक श्रेष्ठ है. जो जीव पुक्त होते है वे 
दहेन्दियादिके संघातको छोडकर ही मुक्त हो पाते है- उनकी केवल 
आत्मा ही परमात्मामे लीन हो पाती है. जबकि भक्तोके तो देह 
इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण गृह परिवार आदि सभी कुक उनके घरमे 
निराजते प्रभुकी सेवामे काम आते है. भक्तका तो ससार भी ब्रह्यात्मक 
हो जाता है. फलतः जीवन्मुक्तिके बजाय भक्तके लिए तो भगवत्कृपाके 
साथ गार्हस्थ्य ही श्रेष्ठतर होता है. अतः बीजभाव दुट करनेके लिए 
यह आवश्यक है कि घरमे स्वधर्माचरणको निभाते हुए अव्यावृत्त 
होकर भगवद्‌-भजन करना चाहिये. 


घरमे रहना है ता स्वधर्माचरणका त्याग सम्भव नही, पर स्वधर्मकी 
व्याख्या भी ससल नही है. स्वधर्म का प्रथम अर्थं होता हि : स्वयमके 
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वर्णं तथा आश्रम के अनुरूप यथाशक्ति शास्त्रविहित आचरण करना. 
शक्ति रहनेपर स्वधर्माचरणमे सकोच नही करना चाहिये. क्योकि जब 
तक यह देह है ओर इस देहके साथ हमारी अहन्ता-पममता जुडी 
हुई है, तन तक वर्णाश्रम धर्म ॒ही स्वधर्म है- भगवदधर्मं भी विधर्म 
या परधर्म की तरह हो जाता है. जन देहाभिमान शिथिल होने 
लग जाये तभी भगवद्दास्य या भगवत्सेवा आत्पदूष्टिसे स्वधर्मं बन 
जाती है. तब वर्णाश्रमधर्म भी परधर्म नन जाता है (सुनो.३।२८।२), 
अतः ईस देहाभिनाम ओर आत्पाभिमान के अति कोमल ओर जटिल 
विवेकके साथ वर्णाश्रम-धर्मका निर्वाह करते हुए कृष्णभजनमे तत्पर 
रहना चाहिये. कृष्णभक्तिमे जैसा कि हम देख चुके है अहन्ताको 
स्वस्थ करनेका उपाय कायिकी सेवा "भज धातुका अर्थं है; ओर 
ममताको स्वस्थ करनेका उपाय चित्तको कृष्णप्रेमप्रवण बनना हि. तदनुरूप 
अपरोक्षमे पूजा कायाको भजन्मे लगानेकी प्रक्रिया है. ओर परोक्षमे 
श्रवण-चिन्तन-कीर्तन मनको भजने लगानेकी प्रक्रिया है. 


स्नेह दुढ़ताके बिना कायासे प्रमसेवा न भी निभ पाये पर 
माहात्मयज्ञानको निभाते हुए पूजा तो निभाई जा सकती है. पुष्टिप्रवाहमर्यादाग्न्थमे 
इसी पूजाको ~ “प्रवाहेण क्रियारताः'' कह कर॒ व्यक्त किया गया है. 
सर्वनिर्णयमे २२७ वीं कारिकासे लेकर रे४्ध्वीं कारिका तक भजनके 
दसी क्रियापक्षका निरूपण किया गया हि. यही “एतत्सर्वं प्रयत्नेन 
गृहस्थस्य प्रकीर्तितम्‌'* कहकर गार्हस्थ्यमे इसकी आवश्यकता दिखलाई 
है. यहीं रण्वं कारिकामे श्रीमहाप्रभु कहते है कि श्रवण-कीर्तन 
आदि द्वारा जन हरि हदयमे निविष्ट हो जाते हैँ तभी पूजाका निर्वाह 
निर्व्यग्रतया सम्भव हो पाता है. अतएव पूजाको यदि केवल क्रियारूप 
ही न प्टने देना हो तो, श्रीमद्भागवते वर्णित भगवानूके स्वरूप 
गुण एवम्‌ लीलाओंके श्रवण-भावन-कीर्तनकी प्रणालीसे, उसे प्रममय 
बनाना होगा - "श्रेप्णोन्यत्‌ साधनं नास्ति मुख्यं परं महत्‌ श्रीभागवतमेवात्र 
परं तस्य हि साधनम्‌.'* (त.दी.नि.२।३२६ ). अन्यथा प्रेमरहित क्रियासे 
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बहुधा व्यग्रता उत्पन्न होती ही है. श्रीमहाप्रभु अतएव कहते है - ““सप्रेम 
इत्युद्रेगार्थम्‌* ( त.दी.नि.२।२३० ). भगवान्‌की पूजा करते समय अनन्य 
भाव नही जग पाया तो हम अव्यावृत्त होकर भजन नहीं कर पायेगे - भक्तिके 
बजाय व्यर्थ ही मानसिक व्यग्रता बढा तेगे. 
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भक्तिमार्गीय जीव (पाच प्रकार) 


1 भाव 
(श्लोक १) (श्लोक २ - १९) 
र र 
* (१) गृहत्यागपूवक ~ श्रवणकीर्तनादि परायण वर्णाश्रमधर्मानुरूप गृहस्थितिपूर्वक 


भगवद्‌-चजन वसयण 


अन्यावृत्त व्यावृत्त 

(२)पूजाश्रवणादि परायण केवल श्रवणादि परायण 
जातन्यसन अजातव्यसन 

(३) गृहत्यागी भगवदीयसगी 


* (४) परिचर्या-कथा-श्रवणादि परायण (५) केवल कथा-श्रवणादि - 
परायण 
* ये दोनो प्रकार अतमे एक हो जाते है. 


॥ श्रीमद्रघुनाथकृतविवत्युपेता ।। 


॥ भक्तिवर्धिनी॥ 
( पुष्टिभक्त्युपदेशपरा ) 


॥ श्रीमद्रघुनाथकृत विवृतिके साथ ॥ 
( पुषटिभक्तिकी वृद्धिका उपदेश ) 


विवृतिमगलाचरण : 
वन्दे वृन्दावने वृन्दैर्‌ गोपीनां वेष्टितं मुदा ॥ 
हरिणीभिः कृष्णसारमिव आभातं तदीक्षणम्‌ ॥९॥ 
अपारदुःखदावामिदग्धजीवनम्‌ ईक्षितम्‌ ॥ 
यस्य तं यामि शरणं विटलेशम्‌ अह सदा ॥२॥ 


वृन्दावनमे गोपीवृन्दसे धिरे, हरिणीद्रारा निहारे जाते कृष्णमुगके 
जैसे दिखलाई देनेवाले, को मेरे समोद बन्दन ! ॥१॥ 

अपार दुःखोकी दावाम्निमे जलनेवार्लोको जिलानेबाली दृष्टस 
निरखनेवाले श्रीविद्रलेशके चरणोका मुञ्चे सदा आश्रय है ॥२॥ 


अवतरणिका : 

अथ केनचित्‌ पररमपुण्येन प्राप्तमहापुरुषानुग्रहाद्‌ भक्त्यकुरितचित्तस्य 
कदाचिद्‌ अन्तरा सम्भाविततदभगस्य अभावाय भक्त्युदरेकोपायनिरूपणं 
प्रतिजानते : 


कारिका : 
यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात्‌ तथा उपायो निरूप्यते ।। 
वीजभावे दुढेतु स्यात्‌ त्यागात्‌ श्रवणकीर्तनात्‌।॥ १॥ 


भावानुवाद : 
(उपक्रम ) 
जैसे उपायोको करनेसे भक्ति प्रवृद्ध हो प्राती हो 
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वैसे उपा्योका निरूपण करना है. बीजभाव दुढ हो 
तो त्याग ओर श्रवण-कीर्तनसे बढ़ सकता है ।॥।९।। 


विवुति : 

यथा इति. यथा येन उपायाचरणप्रकारेण भक्तिः पूर्वोक्तेन हेतुना 
अकुर्ता प्राप्य स्थिता सती प्रवृद्धा प्रकर्षेण वुद्धि प्राप्ता च स्वकार्यकरणक्षमा 
स्याद्‌ भवेत्‌ तथा तेनैव प्रकारेण उपायः साधनं निरूप्यते सोपपत्तिकं 
कथ्यते इति अर्थः. अत्र अय भावो : यथा अन्तःस्थितबीजे क्षेत्रादौ 
सेचनादिनाछ्योपायकरएण सफलं भवति, न॒ अनुप्तनीजे; एवम्‌ अत्रापि 
भक्तिस्यृष्टान्तःकरणस्यैव एतदुच्यमानसाधनप्रवृत्यधिकारो न अन्यस्येति. इममेव 
अर्थम्‌ उद्दिश्य अग्रेपि आहुः बीजभावे दुढेतु स्याद्‌ इति. उक्तभक्तिप्रवृद्धिः 
कदा? इति पेक्षाया बीजभावे दुढे सम्पन्ने स्यात्‌. कुतः? इति 
अपेक्षायां त्यागात्‌ भगवदतिरिक्त-विषयत्यागात्‌. श्रवणं च कीर्तनं च 
एकवद्भावात्‌ श्रवणकीर्तनाद्‌ इति एकवचनम्‌. ननु को नाम बीजभावः ? 
उच्यते : भक्त्यसाधारणकारण "बीजम्‌" इति उच्यते, तत्‌ च महदनुग्रहरूपम्‌, 
तस्य भावः सदभावः, तस्य दार्यं निश्चयः. यद्रा 'बीज'पदेन भगवान्‌ 
उच्यते. तस्मिन्‌ भावः तद्रिषयिणी व्यवसायात्मिका सुद्धिः "भगवानेव 
आश्रयणीयो न अन्ये इति एवरूपा. दाढर््य तदनन्तर्हितत्वम्‌. "तु"शब्दः 
प्रसिद्धौ. तथेव वक्ष्यन्ति च “बीजं तद्‌ उच्यते शास्त्रे दुढं यद्‌ नापि 
नश्यति'* ( भ.व.४) इति. 


अनुबाद : 

अब परम पुण्यके कारण ही किसी महापुरुषका अनुग्रह होनेपर 
चित्तम भक्तिभाव अकुरित हो पाता है परन्तु अधनीचमे ही वह 
कहीं उखड्‌ न जाये इसलिये भक्तिकी वृद्धिके उपायोका निरूपण करना 
चाहते है : 


यथा अर्थात्‌ जिस उपायके अनुष्ठानके प्रकारसे भक्ति पूर्वोक्त 
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हेतुसे अकरुरित हयी प्रवृद्धा भलीभाति बद्‌ पये ओर अपना काम 
करने सक्षम हो पाये वैसे उसी प्रकारके उपाय साधन का निरूपण 
उपपत्तिके साथ प्रतिपादन कसना है. यहा आशय यह है: किसी 
खेत आदिकी भूमिके भीतर रहा नीज सीचने आदि बाह्य उपार्योको 
अपनानेपर सफल होता है, नीज ही न बोया गया हो एेसी भूमिम 
नही; इसी तरह यहा भी जिसके अन्तःकरणको भक्तिने द्र लिया 
हो वही यहा कहे जानेवाली साधनामे प्रवत्त हो पानेवाला अधिकारी 
होता है अन्य नही. यही बात आगे कह रहे है बीजभाव दढ 
हो तो . उक्त भक्तिकी प्रवुद्धि कब होती है? इसे जानना हो 
तो नीजभावके दृढ़ होनेपर हो सकती है. एसा क्यो? उत्तर है त्यागसे 
भगवानूकेः सिवा हर विषयके त्यागसे. ओर भगवान्‌ ( स्वरूप-गुणधर्म-नाम- 
लीलाके) श्रवण ओर कीर्तन द्वार. इन दोनोंको एक ही सिक्काके 
दो पहलु समञ्चानेको श्रबण-कीर्तन को जोड कर एकवचनका प्रयोग 
किया गया है. बीजभाव'का अर्थं क्या? समञ्मो : भक्तिका जो असाधारण 
कारण हो उसे `बीज' कहा जाता है, बह तो महापुरुषोके अनुग्रहके 
रूपमे प्रकट होता है. उसका भाव सद्भाव, उसका दढ निश्चय 
होना है. अथवा “बीज'पदके अर्थके रूपमे भगवान्‌ कहे जा रहे 
है . उनके बारेमे भाव अर्थात्‌ उनके बारे व्यवसायात्मिका धारणा 
कि "मुञ्चे भगवान्‌के सिवा किसी दूसरेका सहाया नही ' इस तरहकी 
धारणा. दुढ़ होना भीतर क्िपि हुवे ही न रह जाना. तोः यह 
तथ्य प्रसिद्ध हि जतानेको कहा. कहने ही वाले है कि “शास्त्रम 
बीज उसे कहते हैँ जो जिसका नष्ट न हो पाये” (भ.व.४). 


अवतरणिका : 
म्यदिमार्गयिाणां गृहस्थानां बीजदादूर्यप्रकारम्‌ आहुः : 


कारिका : 


बीजदा््यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः ॥ 
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अव्यावृत्तो भजेत्‌ कृष्ण पूजया श्रवणादिभिः ।२॥ 


भावानुवाद : 
( स्वधर्मसे अव्यावृत्त गहस्थके बीजभावकी दढता ) 
बीजभावको दुढ वबनानेका प्रकार तो घरमे रह 
कर स्वधर्म॑के पालनके साथ अव्यावृत्त कृष्णका पूजन 
ओर श्रवणादि द्वारा भजन करना चाहिये ॥।२॥ 


विवृति : 

बीजदादूर्यप्रकारस्तु इति. ` गृहे स्थित्वा कृष्णं भजेद्‌'* इति 
अन्वयः. कथं ? केन ? इति आकाक्षाद्रयप्राप्तौ आद्यायां स्वधर्मतः स्वस्य 
यो धर्मः श्रुत्याद्युक्तो बणश्रिपधर्मः तत्सहितः सन्‌ अन्यावृत्तो भगवद्भजनविरुद्धो 
लोकवेदधर्मव्यासगो व्यावृत्तिः तद्रहितः सन्‌ इति अर्थः. केन? इति 
आकाक्षायां पूजया श्रवणादिभिः इति योज्यम्‌. अत्र प्रत्येक-समुदायाभ्या 
पूजादिकं ग्राल्यम्‌. तत्र पूजा वेदपुयणोक्ता ग्राह्या. ऋष्विधानाद्युक्तपुरुषसूक्तादि- 
भिः या सा वैदिकी. आगमपुराणाद्ुक्ता अन्या. श्रवणन्तु श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहास- 
रमायणादिवाक्येभ्यएव. "आदि" पदेन चिन्तनलीलानुकरणादिक ज्ञेयम्‌, 
सवपिक्षया श्रवणस्य प्राधान्यं ज्ञेयम्‌. अतएव महाभारते श्रूयते ““सर्वाश्रमाभिगमनं 
सर्वतीर्थावबगाहन न तथा फलदं सौते नारायणकथा यथाः” इति. 


18. 


अनुवाद : 
मर्यादामार्गीय गृहस्थ भक्तोके भक्तिनीजको द्द लनानेका प्रकार 
समञ्याते है : 


नीजभावको दृद बनानेका प्रकार तो यह `ˆ'घरमें रह कर कृष्णको 
भजना करना चाहिये इसके साथ जडता है. कैसे ? किस उपायसे ? 
इस ॒तरहकी दो अपेक्षाओंकी पूर्तिकेलिये आद्य अपेक्षा कैसेका समाधान 
स्वधर्मके पालनके साथ अर्थात्‌ स्वयका जो श्रुति आदि शास्त्रोमे 
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उपदिष्ट जो वर्णाश्रमधर्म उसके साथ अव्वावृत्त भगवद्भजनसे विरुद्ध 
लौकिक या वैदिक धर्मम जुटे ही रखनेवाली व्यावृत्तिसे रहित हो 
कर. दूसरी अपेक्षा किस उपायसे के समाधानतया पूना ओौर श्रवणादि 
द्रारा इस तरह पदोको परस्पर योजित करने चाहिये. यहा पूजा आदि 
प्रत्येक-समुदाय दोनों तर्हसे लेने है. उनमे पूजा बेद-पुराणोमे जेसे 
कही गयी है उसे अपनानी. त्ध्वेदकी तऋ्वाओके नेमे कौन सी 
कन ॒बोलनेकी इसके विधानोके अनुसार पुरुषसूक्त आदिद्राय की जाती 
पूजा वैदिकी होती है. तन्त्रागम ओर पुराणों पे कटी गयी दूसरे 
प्रकारकी पूजा होती है. श्रवण तो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास रामायण 
आदिके वचनोका तलेना चाहिये. "आदि'पदका अभिप्राय चिन्तन लीलानुकरण 
आदिके रूपमे समञ्चना चाहिये. अन्य किसीकी भी अपेक्षा श्रवणकी 
प्रधानता जाननी चाहिये. अतएव महाभारतम कहा गया है कि “सभी 
आश्रमोमेसे गुजरना या सभी तीर्थोका अवगाहन भी उतना फलदायी 
नही होता जितनी नारायणकथा होती है'* ( महाभा. ). 


अवतरणिका : 
व्यावृत्तिराहित्येन भजनासम्भवे उपायान्तरम्‌ आहुः : 


कारिका : 
व्वावृत्तोऽपि हरौ चित्तं श्रवणादौ यतेत्‌ सदा॥। 
ततः प्रेम तथा आसक्तिर्‌ व्यसनं च यदा भवेत्‌ ।२।। 
बीजं तद्‌ उच्यते शास्त्रे दढ यद्‌ नापि नश्यति ॥ 


भावानुबाद : 
(जो अव्यावृत्त न हो पाते हों उनकी भक्तिके वृद्धिके उपाय ) 
यदि कोट व्यावृत्त भी हो तो हरिमे श्रवण आदिमे 
चित्त लगानेका यत्न सदा करना चाहिये. इसीसे प्रेम 
तथा आसक्ति ओौर व्यसन भी जब प्रकट हो जायेगे. 
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कि शस्त्रम दढ बीज उसे कहते ह जो कभी नष्ट 
न होता हो ।३-४॥ 


विवृति : | 
व्यावृत्तोऽपि इति, व्यासक्तोऽपि सन्‌ हरौ त्रिविधदुःखहरणशीले 
चित्त विधाय पूर्वोक्तश्रवणादिषु यतेत्‌ यत्नं कुर्याद्‌ इति अर्थः. "यतेद्‌ 
इति परस्मैपदं नामधातुना ज्ञेयम्‌. भगवच्चरणारविन्दयोः चित्त संस्थाप्य 
नाह्यश्रवणादौ कृतस्य यत्नस्य निष्फलत्वेऽपि न स्वार्थहानिः इति भावः. 
अतएव ॒ एतद्क्चनमपि “क्रियासु यत्‌ त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचित्तो 
न भवाय कल्पते" ( भाग.पुरा.१०।२।३७ ) इति. हरौ चित्तम्‌ इत्यनन्तर्‌ 
क्रियापदम्‌ अध्याहत्य अग्रे योजनीयम्‌. "सदा इत्येतद्‌ उभयत्र सम्बध्यते. 
एवकृते यद्‌ भवति तद्‌ आहुः ततः इति. प्रेम स्नेहः. आसक्तिः 
तद्विना स्थातुम्‌ अशक्तिः. व्यसनं स्वभावतएव॒ तदवातादिरुचिः न 
अन्यप्रेणातः. इदं सर्वं यदा भवेत्‌ सम्पद्यते तदा एतत्तरितयसम्पत्िरूपं 
शास्त्रे भगवच्छस्त्रे दुढं बीजम्‌ इति व्यवहियते. दादूर्यमेव स्पष्टीक्रियते 
यद्‌ नापि नश्यति इति. 


अनुवाद : 
व्यावृत्तिसे रहित हो कर भजना सम्भव न हो तो उपायान्तर 
समद्माते है ; 


व्यावृत्त भी हो अर्थात्‌ लौकिक या वैदिक कर्तव्योमे जुटे 
रहनेसे द्ुट न पाता हो तब भी हरमे जो त्रिविध दुःखोको हरनेवाले 
है चित्त पूर्वोक्त श्रवण आदिमे लगनेको यत्न क्ररना चाहिये. "यतेद्‌, 
( मूल संस्कृतमे ) नामधातुके परस्मैपदका रूप है. भगवानूके चरणारविन्दोमे 
चित्त लगा कर बाह्य जो श्रवणादिके लिये किये गये यत्नके निष्फल 
होनेपर भी किसी तरहकी अभिलषित भावकी हानि नही होती. अतएव 
एतद्वचनमपि * 'क्रियाअओके करते रहनेपर भी जिसका भगवानूके चरणारविन्दोमे 


२२३९ 


लगा रहता हो उसका पुनर्जन्म नहीं होता (भाग.पुरा.१०।२।३७ ). 
हरिमे चित्त इसके बाद क्रियापदका अध्याहार करके योजन करना 
चाहिये. सदाः पदको दोनो तरफ जोड लेना चाहिये. एेसा करनेसे 
क्या होगा सो समञ्ञाते है इसीसे अर्थात्‌ प्रेम स्नेह. आसक्ति उसके 
निना रह न पाना. व्यसन स्वभावतः उसकी वार्तां आदिमे रुचि 
होना किसीकी प्रेरणाके निना ही. यह सन कुछ जब होगा सम्पन्न 
होगा तब इन तीनोका सम्पन्न हो जाना शास्त्रमे भगवच्छास्त्रमे दृढ 
बीज पाना जाता है. इसी दुदृताका खुलासा करते है जो कभी 
नष्ट न होता हो इस अशसे. 


अवतरणिका : 
्रेमादीनाम्‌ असाधारणं तत्तत्‌ कार्यम्‌ आहुः : 


कारिका : 
स्नेहाद्‌ रागविनाशः स्याद्‌ आसक्त्या स्याद्‌ गृहारुचिः ।।४॥। 
गृहस्थानां बाधकत्वम्‌ अनात्मत्व च भासते ॥ 
यदा स्याद्‌ व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात्‌ तदैव 
हि ॥॥५॥ 
भावानुवाद : 


( भक्तिकी इन तीन प्रेम आदि अवस्थाके फल ) 
स्नेहके कारण रागका विनाश होता है आसक्तिके 
कारण गृहमे अरुचि होती है. गृहस्थ बाधक ओर 
अनात्मीय लगने लगते है. जब भी कृष्णके बरिमे 
व्यसनभाव सिद्ध हो जाता है तभी ही जीव कृतार्थं 
ही हो जाता है।४-५॥ 


विवृति : 
स्नेहाद्‌ इति. रागो भगवदतिरिक्तविषयकः. गृहारुचिः इति, गृहे 
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असुचिः=अनासक्तिः. गृहस्थानाम्‌ इति, गृहविषयकरागाद्यभावे स्त्रीपत्रादिपोष- 
णासम्भवरूपदोषोदभावनेन अविवेकिना गृहस्थाना परमपुरुषार्थसाधकयोपपि 
अनयोः धर्मयोः बाधकत्वमेव भासते, अनधिकारित्वाद्‌ अनात्मत्व च 
इति, आत्मनो भाव आत्मत्वम्‌. भावपदेन स्वाभाविकधर्मः उच्यते, 
तेन “न अयम्‌ आत्मनः स्वधर्मः इत्येव भासते. वस्तुतस्तु ज्ञान तेषा 
नास्ति इति ज्ञापनार्थं भासते इति उक्तम्‌. व्यसनकार्यम्‌ आहुः यदा 
स्याद्‌ इति, यस्मिन्‌ काले स्वभावतो यत्किज्चित्क्रियमाणमपि भगवद्विषयकमेव 
स्फुरति, तदा किं वक्तव्यं कृतार्थतायाम्‌ ! इति अथः. हि"शब्दः प्रद्लादादौ 
प्रसिद्धिद्योतनार्थः, प्रह्लादस्य एवविधत्वं विष्णुपुराणे श्रूयते “या प्रीतिः 
अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी त्वाम्‌ अनुस्मरतः सा मे हदयाद्‌ मा 
अपसर्पतु'* ( वि.पुरा.१।२०।१९ ) इति. 


अनुबाद : | 
प्रेम आदिके असाधारण विधिन्न परिणाम समञ्याते है : 


स्नेहके कारण अर्थात्‌ राग॒ भगवानूके सिवा अन्य विषयो 
एग. गृहमे अरुचि अर्थात्‌ घरमे अनासक्ति. गृहस्थ अर्थात्‌ घरमे 
जन राग न रह जाता हो स्त्री पुत्र आदिके पोषण कैसे शक्य 
रह॒ जायेगा एेसी दोषनबुद्धि घरमे रहनेवाले अविवेकी अनोको होगी 
ही. वैसे तो ये प्रम ओर आसक्ति परम पुरुषार्थके साधक होते 
है फिरभी ये धर्म बाधक लगने लगते है, घरमे साथ रहनेवाले 
अधिकारी नही होनेके कारण. अनात्मीय आत्मा होना भाव आत्मत्व 
होता है "होना' पदका अभिप्राय आत्माका स्वाभाविक धर्म कहा जाता 
है, अतः यह “यह आत्माका अपना धर्म नही इस तरह उन्हे 
लगने लगता है. वस्तुतः तो घरमे साथ रहनेवाले ये जान ही नही 
पाते यह जतानेको लगते हैँ एेसे कहा. व्यसनका परिणाम अब समङ्ाना 
चाहते है जब... सिद्ध हो जाता है एेसा कह कर. जब भी 
स्वभावके वश कुक करे-धरनेका प्रसंग उपस्थित होता है एेसे सभी 
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प्रसगोमे भगवानूके नेमं स्फुरण होता है, तब जीवकी कृतार्थताके 
नारेमे क्या कहना 1. "ही शब्दका प्रयोग प्रह्लाद आदिकी कथामे एसी 
अवस्था प्रसिद्ध यह जतानेको कहा , प्रद्लाद एेसे ही थे यह विष्णुपुराणे 
पिलता है ““बविबेकहीन व्यक्तिओंको जैसी प्रीति विषर्योके बारेमे होती 
है वैसे तेरे अनुस्मरण करते समय मेरे हदयसे कभी निकल नही 
जानी चाहिये" ( विष्णुपु.१।२०।१९ ). 


कारिका : 
तादुशस्यापि सतत गेहस्थान विनाशकम्‌ 


भावानुवाद : 
एेसा भक्त होनेपर भी निरन्तर घरमे ही बसना 
कभी भक्तिभावका विनाशक हो सकता है।॥। 


बिवृति : 

तादुशशस्यापि इति, उक्तस्नेहादिमतोऽपि गृहस्थस्य गृहरूप स्थानं 
सततं सर्वदैव विनाशक विनाशहेतुः. स्नेहादिसम्पत्तेः पूर्वमेव विनाशकत्वेऽपि 
तत्सम्पत्त्यनन्तर तथा न भविष्यति इति मनसि गृहस्थैः न धार्यम्‌ इति 
भावः. अत्र विनाशकत्वं प्रतिबन्धकत्वमेव. यद्रा तादृशस्यापि सततं 
गृहएव स्थान स्थितिः इति. इदृशगृहस्थेन मध्ये -मध्ये भगवद्भक्त-पुण्यक्षेत्र- 
नद्यायतनेषु अटनं कार्य नतु गृहमात्रैकस्थितिशीलतया भाव्यम्‌ इति भावः. 


अनुबाद : 

एेसा भक्त ॒होनेपर भी अर्थात्‌ कहे गये प्रकारसे भगवान्‌के 
रेमे स्नेहभावसे सम्पन्न होनेपर भी गृहस्थका घरमे बसना निरन्तर 
अर्थात्‌ सर्वदा रहना विनाशक विनाशका हेतु बन सकता है. भगवत्स्नेहसे 
जन सम्पनन नहीं था तभी विनाश हो सकता उसके सम्पन्न होनेके 
नाद नही इस तरह सोचना एक गृहस्थके लिये आवश्यक नही. 


९४ 


यहा विनाशक होना यानि भक्तिभावमे प्रतिबन्ध होनेके अर्थमे समञ्ना 
चाहिये. अथवा एेसा भक्त होनेपर भी निरन्तर घरमे... ही बसना 
स्थिति. एेसे गृहस्थको बीच -बीचमे कभी-कभाक भगवद्भक्तोके, पुण्यक्ेतररूप 
नदियोके किनारे भी यात्रा आदि करता रहना चाहिये नकि केबल 
घरमे ही बने रहना 


अवतरणिका : 
पूर्व गृहस्थितस्यैव श्रवणादि उक्तम्‌ इदानीं तस्य बहप्रतिबन्धत्वानुसन्धानेन 
समीहितासिद्धिम्‌ आशक्य निःप्रत्यूहोपायम्‌ आहुः : 


कारिका : 
त्यागं कुत्वा यतेद्‌ यस्तु तदथर्थैकमानसः ।।६॥। 
लभेत सुटुढा भक्ति सर्वतोऽपि अधिका पराम्‌॥ 


भावानुवाद : 
भगवानूमे मन लगा कर केवल भगवत्प्राप्तिको 
लक्ष्यमे रख कर जो घरका त्याग करके भजनका 
प्रयत्न करनेवालेको सुदृढ सर्वतो अधिक परा भक्तिका 
लाभ मिल जाता है।।५-७॥। 


विवृति : 

त्यागं कृत्वा इति. यः पुरुषः सकलदुःखाकरगृहत्याग कृत्वा 
ूर्वोक्तश्रवणादिषु यतेत्‌, सः सुदुढाम्‌ अत्यन्तदृढाम्‌ अन्यैः प्रतिबन्धसहग्नैरपि 
अतिरस्कृताम्‌. सर्वतोऽपि ज्ञानादिभ्योपि अधिकाम्‌ अधिकफलदायिनीं परां 
भगवत्प्राप्तेः चरमकारणभूतां भक्ति लभेत्‌ प्राप्नुयाद्‌ इति अर्थः. त 
विशदयन्ति तदथार्थेकमानसः इति, स॒ भगवानेव असौ अर्थः तदर्थः, 
अर्थः प्रयोजनं उदेश्यम्‌ इति यावत्‌. सच असौ एकश्च अर्थः तदथः 
सएव ॒ अर्थैकः, तदथर्थिकः, तस्मिन्‌ मानसं मनो यस्य इति. एवविधः 
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सन्‌ यतेद्‌ इति पूर्वेण अन्वयः. यतेद्‌ इति घञर्थे ˆक कृत्वा पश्चात्‌ 
नामधातुत्वात्‌ परस्मैपदं ज्ञेयम्‌. 


अनुवाद : 

पहले घरमे रहनेवालेको श्रवणादिका उपदेश किया अब उसे बहुत 
प्रतिबन्धोके उठ खड होनेका भय लगता हो तो जैसा सोचा वैसा 
फल सिद्ध नही होगा एेसी आशका होनेपर निदेषि उपाय समञ्जाते 
है ; 


त्याग करके अर्थात्‌ जो पुरुष सभी तरहके दुःखोके स्थानरूप 
घरका त्याग करके पूर्वोक्त श्रवणादिके हेतु प्रयत्न करता है, वह 
सुदृढ अत्यन्त दृढ़, हजारो तरहके प्रतिबन्धोसे भी न डिगनेवाली. 
सर्वतो ज्ञानादिसे भी अधिक अधिक फलको प्रदान केवाली परा 
भगवत्प्राप्तिमे चरम कारण बन पानेवाली भक्ति सिद्ध होती है पा 
तेता है. एतदर्थं अधिकारी कौन हो सकता है उसे सविस्तर प्रतिपादित 
करते है भगवानूमे मन लगा कर केवल भगवत्प्राप्तिको लक्ष्यमे 
रख कर अर्थात्‌ उस भगवान्‌की ही जिसे चाह हो रसा, ओर 
प्रयोजन या उदेश्य भी केवल भगवत्प्राप्ति ही हो. एेसा एकमात्र 
विषय ओर एकमात्र प्रयोजनवाले मानस मनवाला हो कर जो प्रयत्न 
करनेवालेको . मूल संस्कृत कारिकामे यतेद्‌ प्रयोग ॒नामधातुके साथ 
घञ्‌ प्रत्यय जोड़ कर परस्मैपदमे निष्पनन किया गया है. 


अवतरणिका : 
ननु त्यागरूपोपाये विद्यमाने किम्‌ अन्योपायकथनम्‌ इत्यतः आहुः : 


कारिका : 
त्यागे बाधकभूयस्त्व दुःसंसर्गात्‌ तथा अन्नतः ।७॥ 


भावानुवबाद : 
दुःसंग॒ ओर अन्नदोष के कारण घरके त्यागमें 
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बहुत सरे प्रतिवन्धोकी सम्भावना रहती है. 


विवृति : | 
त्यागे इति, त्यागसिद्धौ सर्वं सुकरम्‌. सैवतु न उपपद्यते. तत्र 
हेतुः बाधकानां प्रतिबन्धकानां भूयस्त्वं बाहुल्याद्‌ इति अर्थः. तत्र हेतुः 
दुःससर्गात्‌ , दुष्टाना भगवद्बहिर्मुखाणा यः संसर्गः =सम्बन्धः शारीरादिः 
तस्माद्‌ इति अर्थः. तथेव अन्नतः दुषटाद्‌ अन्नाद्‌ इति अर्थः. अन्नदोषास्तु 
पञ्चमहायज्ञाकरणाद्‌ भगवदनिवेदनात्‌ च उद्भवन्ति इति ज्ञेयम्‌. श्रुतिरपि 
` मोघम्‌ अन्नं विन्दते अप्रचेताः. सत्यं ब्रवीमि बध इत्‌ स॒ तस्य. 
न अर्यमाणं पुष्यति नो सखायं केबलाघो भवति केवबलादिः'' 
( ऋक्सहि.१०।९१९१७६ ) इति. अर्थस्तु : "अप्रचताः' =मूढो मोघ व्यर्थम्‌ 
अन्नं बिन्दते' =प्राप्नोति. यतः सो अननलाभः तस्य वधएव. इदन्तु सत्यमेव 
अहं ब्रवीमि न पषा इति अर्थः. किञ्च “अर्यमाणं' =सूर्यं न पुष्यति, 
देवयज्ञाकरणात्‌. उपलक्षणम्‌ एतद देवतामात्रमपि. (सखायः =अतिधि नो =न 
पुष्यति, मनुष्ययज्ञाकरणात्‌ ; किन्तु स्वयमेव अश्नाति, अतः केवलादी 
पुमान्‌ केवलाघएव भवति. तद्‌ अन्नं न॒ अत्ति किन्तु पापम्‌ अत्ति 
दति अर्थः. इमम्‌ अर्थं भगवानपि आह ““यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते 
सर्वकिल्विषैः. भुञ्जन्ते तेतु अघं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्‌ ` 
( भग.गीता. ३।१३ ) इति. अनिवेदितभक्षणेऽपि दोषः श्रूयते ““अम्बरीष ! 
नव॑ वस्त्रं फलं अन्नाद्यम्‌ ओषधम्‌ अनिवेद्य हरेः भुञ्जन्‌ सप्तजन्मानि 
नारकी" ( .. पुरा. । । ) इति पुराणान्तरे. 


अनुव्राद : 
यहा एक शका उठ सकती है कि जब त्यागरूप उपाय सुकर 
हो तो दूसरे उपायोका सहारा क्यो लेना ? समाधान देते है : 


घरके त्यागमे अर्थात्‌ त्याग सिद्ध होता हो सभी बाते सुशक्य 
नन सक्ती हैँ परन्तु सच्चा त्याग सिद्ध होना ही बहुत दुष्कर बात 
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होती है. इसमे हेतु यह है कि प्रतिबन्धोकी वि्नौकी बहुत सारे 
प्रचुरता होती है. इनमे कारणभूत होते है दुःसंग , दुष्ट भगवदनहिर्मुखोका 
सग=सम्बन्ध शारीरिक आदि रूपोमे इसके कारण बहुत प्रतिबन्ध आड 
आ सक्ते है. इसी तरह अन्न... दुष्ट अन्नके भक्षणसे मति दुष्ट 
हो सकती है. अन्नके दोष उत्पनन होते है पाच महायज्ञोको न 
करनेके कारण भगवानूको निवेदित न करनेके कारण भी. श्रुति भी 
यह ॒ कहती है ““असावधान व्यक्तिको अनन भी निरर्थक ही मिलता 
है. क्योकि यह सत्य कहते है कि एेसा अन्न उस व्यक्तिके बधके 
जैसा होता हि जैसे अननसे कोई न तो अर्यमाका पोषण करता हो 
ओर न पित्रका ही अकेले भोजन करनेवाला केवल पापभक्षी ही 
होता है" ( तऋक्सहि.१०।१९१७।६ ) इति. अर्थस्तु : "असावधान ' =पूढु 
-निरर्थकः' =व्यर्थं “अन्न मिलता प्राप्त करता है. क्योकि एसा अन्नलाभ 
उसके वध जैसा ही होता है. "यह सत्य कहते है'=पिथ्या नहीं 
कह रहे है. क्योकि “अर्यमा =सूर्यका पोषण, देवयज्ञोके कारण होता 
है. यह तो उपलक्षण है. "पित्र'=अतिथिका भी पोषण न करनेवाला, 
मनुष्ययज्ञ न॒ करनेवाला स्वयमेव भोजन कर्ता होनेसे, अकेले भोजन 
करनेवाला पुरुष केवल पापभक्षी ही होता है. अर्थात्‌ एसा व्यक्ति 
अनन नही प्रत्युत पापोका भक्षक होता है. यही बात भगवानूने भी 
ˆ "यज्ञके बाद अवशिष्ट अननका भोजन करनेवाला सारे पापोसे छुटकारा 
पाता हि. जो केवल अपनेलिये रसोई बनाता है बह तो अननके पापसामग्री 
सिद्ध करता होता है" ( भग.गीता.३।१२ ) कहा है. भगवानूको निवेदित 
न क्या गया हो एसे अन्नके भक्षणमे भी दोष माना गया है 
“अम्बरीष! नया वस्त्र फल अन्नादि ओषध का श्रीहरिको निवेदित 
कयि बिना भोग करनेवाला सात जन्म तक नारकी रहता दहै 
(..पुरा. । । ) एेसा भी किसी पुराणमे कहा गया है. 


अवतरणिका : 
त्यागस्य अशक्यत्वम्‌ उक्त्वा सुशक्योपायम्‌ आहुः : 
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कारिका : 
अतः स्थेय हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः ॥ 
अदूरे विप्रर्षे वा यथा चित्त न दुष्यति ॥८।। 


भावानुवाद : 

अतः हरिके स्थानमे हरिके भजनमे परायण भगवदीय जनके 
साथ, जैसे अपने चित्तम दोषभाव न जगे वैसे न बहुत समीप 
ओर न बहुत दूर रहना चाहिये ॥८।॥। 


विवृति : 
अतः इति उक्तहेतोः हरिस्थाने भगवदधिष्ठितप्रदेरो तत्परैः भगवदेकपौैः 
तदीयैः भगवदीयैः भक्तैः सह अद्रे नैकट्य यथा स्यात्‌ तथा स्थेयम्‌ 
इति अर्थः. अतिनैकस्यासम्भवे विप्रकषे वा किञ्चिददुरेपि स्थेय नतु 
अतिदूरे इति भावः. ननु एवं स्थितौ किम्‌? अतः आहुः यथा इति, 
येन प्रकारेण स्थितिः उक्ता तथाकरणे चित्तम्‌ अन्तःकरण न दुष्यति 
न दोषग्रस्तं भवति इति अर्थः. 


अनुवाद : 

त्यागकी अशक्यता दिखला कर॒ अब सुशक्य उपाय दिखलाना 
चाहते है अतः इस कहे गये हेतुके वश हरिके स्थानमे जहा भगवान्‌ 
बिराजमान हों एेसे प्रदेशमे हरिके भजनम परायण भगवत्पर भगवदीयों 
भगवदीय भक्तोके साथ न बहुत समीप निकटता जेसे भी निभ 
पाये वैसे रहना चाहिये एेसा आशय है. बहुत समीप रहना शक्य 
न हो तो अथवा न बहुत दूर कुक दूर्‌ रहना अर्थात्‌ अतिद्र 
न प्हना. इस तरह रहनेसे क्या लाभ वह दिखलाते है जैसे अर्थात्‌ 
जिस तरह रहनेको कहा गया वैसे रहनेसे चित्तम अन्तःकरणमे दोषभाव 
नही उभरेगे अतः चित्त दोषोसे ग्रस्त नही होगा. 


कारिका : 
सेवाया वा कथाया वा यस्य आसक्तिर्‌ दुढा भवेत्‌।। 
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यावज्जीव तस्य नाशो न क्वापि इति मतिर्‌ मम ॥९॥। 


भावानुवाद : 
यातो सेबाके बारेमे या तो कथाके बारेमे जिसकी 
आसक्ति दढ हो जाती है उसका कहीं भी जीवनकालमें 
नाश नहीं होता एेसी मेरी मति है।।९॥ 


विवृति : 

एव भगवदीयैः सह स्थितौ यस्य परमभाग्यवतः सेवायां स्वशरीरसाध्ये 
भगवद्भजने कथाया तदगुणश्रवणे वा आसक्तिः तद्‌ विहाय स्थातुम्‌ 
अशक्तिः दृढा निश्चला भवेत्‌ तस्य पुंसो यावज्जीवं आदेहपातं क्वापि 
कस्मिंश्चिद्‌ देशे काले वा नाशो अन्यथाभावो न भवति. इति अस्मिन्‌ 
अर्थे मम मतिः सम्मतिरेव इति अर्थः. 'वा'शब्दौ अन्योन्य समुच्चिनुतः. 


अनुवाद : 

इस तरह भगवदीयोके साथ रहनेपर जिसकी किसी परम भाग्यवानूकी 
सेवाके बारेमे स्वयके शरीरसे साध्य भगवानूके भजनम कथाके बारेमे 
अथवा भगवानूके गुणोके श्रवणके बारेमे आसक्ति उसके बिना रह 
न पाना दुद स्थिर हो जाती है उसका एसे व्यक्तिका जीवनकालमें 
जब तक देहपात पर्यन्त कहीं भी किसी भी देश अथवा किसी 
भी कालमे नाश अन्यथाभाव नहीं हो पाता. इस विषये थे मेरी 
मति सम्मति ही है. या तोका दो बार प्रयोग एकदूजेको साथ 
समञ्लनेको है. 


अवतरणिका : 
ननु एवं सति पूर्वोक्तत्यागस्य वैयर्थ्यमेव उत ॒सार्थकत्तमपि ? इति 
आकाक्षायाम्‌ आहुः : 


कारिका : 
बाधसम्भावनायान्तु न एकान्ते वास इष्यते।। 
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हरिस्तु सर्वतो रक्षा करिष्यति न संशयः ॥९०। 


भावानुलाद : 
किसी तरहक प्रतिबन्धकी सम्भावना हो तो एकान्तमे 
वास तो करना नहीं चाहिये हरि तो सभी तरहसे 
रक्षा करेगे ही इस विषयमे संशय न होनेपर भी ।।१०। 


विवृति : 
बाध. ..इति. त्यागे सर्वथा बाधः सम्भावितः चेद्‌ भवेद्‌ न तत्कृतः 
तदा एकान्ते वासः स्व॑त्यागपूर्विका स्थितिः अरण्यादौ न इष्यते न 
सम्मता इति अर्थः. तदभावेतु इषव इति भावः. ननु एकान्तस्थितौ 
व्याघ्रादिभिः अपमृत्युरपि सम्भाव्यते बर तदपेक्षया गृहस्थितिः ! इत्यतः 
आहुः हरिस्तु इति, '"हरि'शब्दार्थस्तु पूर्वोक्तो अनुसन्धेयः. "तु"शब्दः 
प्रसिद्धौ. सर्वतः सर्वदुःखहर्ता रक्षणं करिष्यति-एव न संशयः इति 
अर्थः. 


अनुवाद : 

ठेसी स्थितिमें पूर्वोक्त त्याग व्यर्थं ही सिद्ध होगा या उसकी 
कोई सार्थकता भी बचती है? एसी आकाक्षाको शान्त करनेको कहते 
है : 


प्रतिबन्ध. . अर्थात्‌ सन कुक त्याग करके भक्तिकी साधना करने 
जानेपर प्रतिबन्ध सर्वथा सम्भावित लगता हो तो एकान्तमे वास 
करना... सन कुक त्याग कर वन आदिके एकान्तमे वास नहीं 
करना चाहिये यह सम्मत प्रकार नहीं है. प्रतिबन्धकी सम्भावना न 
हो तो एकान्तवासमे किसी तरहकी कोई आपत्ति नही. एकान्ते नसनेपर 
व्याघ्रादिके कारण अपमृत्युकी भी सम्भावना हो तो घरमे रहना कैसे 
लुरा माना जा सकता है! इस लिये कह रहे है हरि तो अर्थात्‌ 


२४१ 


-हरि शब्दका जो अर्थं पहले कह चुके है उसका अनुसन्धान करना 
चाहिये. "तो शब्द यह प्रसिद्ध है एसा ससाने प्रयोग किया गया. 
सभी तरहसे सभी तरहके दुःखोको हरनेवाले रक्षण करेगे ही संशय 
न नहीं रखना चाहिये. 


अवतरणिका : 
उपसहरम्ति र 


कारिका : 
इति एवं भगवच्छास्त्र गृढतत््वं निरूपितम्‌।। 
य एतत्‌ समधीयीत तस्यापि स्याद्‌ दृढा रतिः ॥१९॥ 


इति श्रीमद्बल्लभाचार्यविरचिता भक्तिवर्धिनी समाप्ता 


भावानुवाद : 
इस तरह गृढर॒तत्त्ववाले भगवच्छास्त्र का निरूपण 
हुवा. जो इसका भलीभाति अध्ययन करेगा उसे भी 
भगवानूमे रति टूढ़ होगी ॥९९॥ 


इस तरह श्रीमद्बल्लभाचार्यद्वारा विरचित भक्तिवर्धिनी समाप्त हयी 


विवृति : 

| एवम्‌ उक्तप्रकारेण भगवच्छास्त्रं भगवत्सम्बन्धिशस्त्र शिक्षण गूढ 
गुप्तं तत्तवं यस्य तादृशं निरूपितम्‌. यः पुमान्‌ एतदुक्ताचरणे अशक्तः 
सन्‌ एतच्छास्त्रम्‌ उपादित्सुः सम्यग्‌ अधीयीत अर्थानुसन्धानपूर्वकं पटेत्‌ 
तस्यापि एतच्छास्त्रोक्ता रतिः दृढा भवेद्‌ इति अथः. 


अनुवाद : 
ग्रन्थका उपसंहार करते है : 


दस तरह जैसे कहा गया वैसे प्रकारसे भगवच्छास्त्र भगवान्‌से 
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सम्बन्धित शास्त्र सीख गूढ गुप्त तत्व वाला निरूपित किया. जो 
पुरुष इसमे कहे गये उपदेशको आचरणमे न॒ ला पानैको अशक्त 
होनेपर भी इस शास्त्रका ग्रहण करनेको भलीभाति अध्ययन अभिप्रेतार्थके 
अनुसन्धानके साथ पाठ क्रमणा उसे भी इस शास्त्रमे कही गयी रति 
दु होगी, 


भक्त्यकुरितचित्तस्यस्य तदुद्रेकाय साम्प्रतम्‌ ॥ 
आचार्यास्यामृतोदभूता विवृता भक्तिवर्धिनी ॥२॥ 


इति श्रीवल्लभनन्दनचसणैकशरणश्रीरघुनाथकृतौ 
भक्तिवर्धिनीविवरणं 
सम्पूर्णम्‌ 


भक्तिभाव-अकुरितचित्तमे भक्ति पल्लवित पुष्पित हो ॥ 
महाप्रभुके मुखसे अमृतवर्षा सी भक्तिवर्धिनीकी टीका हो ॥२॥ 


इस तरह श्रीवल्लभनन्दनके चरणैकशरण श्रीरघुनाथद्रारा कृत 


भक्तिवर्धिनीका विवरण 
सम्पूर्णं हुवा 
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